प्रकारक 
शजम बड़जात्या 
म॑त्री- 
सुति श्रीधनन्तकीति दि० ज्ञेन प्रन्थ-मारा, 
काठवदेवी, बम्बर । 


ड 





प्रस्तावना । 


== 
जव १०८ श्रीदिगस्वरजेनमुनि अन॑तकीरतिजी महाराज दक्षिणते श्रीसम्मेद- 
। शिखरनीकी यात्रार्थं पधारते समय ववम पथारे तव उक्त सुनि महारानकी 
श्रीमान्‌ सेठ गुरयुखरायजी सुखागन्दजीके यो आहारविधि हुई । आहारक 
निर्वन होजानेकी शुभी सेठ साहवने ११००) ₹० इस उदयते दानार्थं 
निकारे कि ये सपय सुनि महाराजकी दृच्छासुसार ही किसी धर्मकामे रुगाये 
जावे । परन्तु जेनसमाजके दुदैववशच सुनिमहाराजका मोरेना ८ ्वाियर ) मे 
अकस्मात्‌ टेहांत होगया | इसलिये युनिमहाराज अपनी दच्छा ङुछ मी प्रकट 
न कर सके । तव वंबदैनिवासी प्रायः सभी सजनोँका यह विचार निश्चिते 
हुमा कि उक्त सुनिमहाराजके नामसे एक म्रंयमाखा प्रकाशित की जा । 
तदनुसार श्रीवद्केरभाचार्यप्रणीत ‹ मूराचार ` नामक सुनि आचरणविपयक 
' धथ वचनिका सित इस धंयमाकूके प्रथमपुष्य सवरूपमें कारित इभा । 
सं° १९७७ मे जव देहलीवाले सेढ हुकमर्चदजी जगाधरमङजीने य्नाथे 
संघ निकारा था । तव वह संघ घूमता प्रूमता वहं भी आया ओर संघस्य 
ब्रह्मचारी रीतरभ्रसादजी ओर खारा उम्मेदविंहजी सुसदीखार्जीकी प्ेरणासे 
उक्त प्र॑थमाखाकी सहायत्ता एवं उन्नतिके ङिएु चन्दा किया गया तो ३०१३) 
स्पयेका चदा संधर्मेसे हआ । जिसमे यख्य रकम १००१) संघनायक सेठ 
, इकमच॑दजी तथा ११०११) खरा उम्मेदरिह सुसदीटाख्जीने प्रदान की । 
चाकी खेरीन चन्दा हभ ! इस प्रकार संघते सहायता मिरनेके अतिरिक्त 
सेट गुरुमुखरायजी सुखानंदजीने फिरसे ११००), पाडत नाथूरामजी प्रेमी 
ओर छगनमर वाकरीवारने ५०१) सेड नाथारदगजी मांधीने २५१) दिये 
हसक सिवा ओर भी कुछ फुटकर चन्दा हुभा । दस प्रकार रः चदा करीव 
५५००) के होगया । 
इसमे जिन उदार महाशयने सहायता दी है उनका मँ आभार भ.नकर 
धन्यवाद देता हं । 
। न , # 


रथकन्ता । 


~क &‰० 

इस भ्रथके मूर क्तौ माधुरसंघके आचाय अमितगति है । उक्त नामके ठो 
सार्थं हुये हे । जिनमे एक ॑तो सजराजके शामनकार विक्रमसंवत्तकी 
११ वीं रतच्डीमे । जिन्होने धमेपरी्रा. सुभापितरत्नसंगेह, पंचसंघहं 
तथा इस श्रावकाचार आदि घंयोकी रचना की हे ! ये अमितगति माधुरसं- 
धके साचाये माध॑सेनके निप्य धे इसवातका उद्ेख उक्त आचार्यप्रवरते प्रायः 
अपने सभी योम किया है ! इनकी विगेप ग्रशम्तिका वणन सुभापितरलनसं- 
गोहे, आ प्राय सभी ग्रधोमे है। इम्‌ जिज्ञासु महोदयो को वहांसे जानना 
चादिये यहां विन्नारके भयसे ओर सुमापितरत्नसगेहमे प्रस्तके सुष्रित 
होजानेसे विनप वर्णन नहीं किया सचा ह ] 


दूसरे अमिनगति आचाय इन्दं जभतगाके गुरके गुर आचार्यं नेमिपेणके 
गुर तथा देवसेनकरे जिप्य इये है । योगार नामक जो अभितगति हृत 
अध्यात्मविपयक थ है उसके क्तौ जाय ये ही अमितयति हे । क्यो क योग- 
सारी न्दृ्ैरचना तथा धमपरीक्षादि अ्थोकी रचनाम विभिन्नताके अति- 
रिक्ते एक पुष्ट प्रमाण यह भी है कि धर्मपरीक्षादि यधोमे माधवतेनके शिष्य 
अमित्तगतिने मपने नामका उषे प्रायः समी अध्यायो पश्च्छिोके अन्ते 
अन्य जब्डोके वरिगेषणरूपमें किया है । परन्तु योगसारके किंसी अधिकारमे एेा 
नहीं ह, निप एक अंतिम श्ोकमे अपना नास त्प प्रकट कियहि- नेसे 
दष् सवै गगननगरस्व्षमायोपमाने 
निम्संगात्मामितगतिरिदं प्रभृतं योगसारम्‌ । 
ब्रहमप्रात्या परमङृत स्वेषु चात्मप्रतिष्ठ 
नित्यानंद गकितकछिछं सक्ष्ममत्यस्षटक्यम्‌ ॥ 
इमके अतिरिक्त धर्मपरीक्षादि समी ब्रधमे जमितमाकने अपने गुरूका 


नाम स्मरण क्रिया हे परन्तु योगसारमे नही । इसे योगसारके क्ता ठेव. 
सेनके शिष्य आभितगति ही होते चाहिये । 


२ 


माषाटीकाकार । 

स यंथकी हिन्दीभापादीकाके कत्तं पंडित श्री भागचन्दजी हँ । आप 
ईैसागद्‌ जिखा ग्वार्यरके रहनेवारे ओसवाल जैन थे । परन्तु आप दिगस्वर 
लैनधमे ही कटर अनुयायी थे । जाप वीसर्ीं शताब्दीके अच्छे गण्यसान्य 
जेनविद्वानोभेसे हे । आप संरङृत एवं हिन्दीमापाके प्रतिभाशाली विद्वान्‌ एवं 
कवि थे। संस्कृतम आपका बनाया हआ महावीराष्टक स्तो है। जो सर्वत्र भरच- 
छित हे । आपने अमितगतिश्नावकाचार, उपदेशसिद्धांतरलनमाङा, भमाणपरीक्षा 
नेमिनाथपुराण आर ज्ञानसू्ोद्यनाटक इन स्थोकी भाषा वचनिका की है । 
ओर उत्तमो त्तम अनेक भावरसपूणं पठ भजन बनाये है । मिनका संग्रह छप 
भी चुका हे । भप प्रतिभशारी, म्रौढ, धर्मिष्ठ एवं अनुभवी विदान्‌ थे । 


हिन्दीभाषा । 


इस पथकी हिन्दी मापा जैसी थी वती ही रक्सी गई है। नवीन बोरचारकी 
हिन्दी परिवर्तित नष की गदं है क्योकि भाषा परिवर्तन करदेनेसे भाषादी- 
काकारकी कृतिका ज्योका त्यो भस्वादन नहीं होता ओर स्वाध्यायपरेमी 


सजनोंको यथापूर्वं भापासे ही विशेष आनन्द हौ ताहे । 
निवेदक, 
राजमण बड़जत्याः 
मत्री 
साषाढ शङ्खा अष्टमी } तवसि ६० नप्र 
वि० सवत्‌ १९५७९ मुनि श्रीभत॑तकीसिं दि० जैन ग्रंथ माला। 


ल क्2 





श्रीवीतरागायं नमो नमः ॥ 


[९ [ र्द 
श्री अमितगतिश्रावकाचार्‌ । 
"=~-88-अ--= 
( पंडित भागचंद्रजीकृत वचनिकासहित ) 
दीदा । 
सिद्धारथ प्रियकारिणी नैदन बीर भिनेश् । 
शिवकर पदं अमितगति कत्तौ एप उपदेश ॥ १॥ 
पचपरमेष्ठीकी स्तुति 
( गीता छंद ) 
मनुज नाग सुरेन्द्र जके उपरि छत्रत्रय धरे, 
कर्यानपंचक्मोदमाला पाय भवप्रमत्तम हरे। 
दशन अनैत अनैत ज्ञान्‌ अनैत सुख वीरज भरे, 
जयर्वत ते अरत रिवतियर्कत मो उर संवरे ॥ १॥ 
जिन परमध्यान कृशानुवान सुतान तुरत जलादये, 
युत मान जन जरा मरणं मय त्रिपुर फेर नहीं भये । 
अपिच शिषाङ्य धाम पायो खगुणते न चरै कदा 
ते षिद्ध अविरुद्र मेरे छद ज्ञान करो सदा ॥ २॥ 


(१) या दोक तीन भर्थदै। 


श्री अपितगतिश्रावकाचार। 
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जञ पंचविध आचार निर्मरु पंच अपरि खु साधते, 

पुनि द्वादशांग सुद्र अवगाहत सकर भ्रम वाधते । 
वर भूरि संव महंत विधिभण हरणको अ्िदक् है, 

ते मोक्षर्मी देहु हमको जहां नांहि विपक्ष ह ३॥ 
जो धोर भव कानन कुअरवी पाप्यचाननं जहा, 

तीक्षण सकरजन दुःखकारी जाको नगण सहा । 
तद भ्रमत भले जीवको शिवम बताये जे सदा, 

तिन उपाध्याय भरनीद्रके चरणारविद नमू सदा ॥ ४ ॥ 
पिन संग उग्र भग तपते अंगम थति सीन रै, 

नषि हीन ज्ञानानेद ध्यावत ध्म प्रवीन है । 
अतितपोकमराकषित भासुर सिद्धपदं साधन कैर 

ते साधं जययतो सदा जे जगतकर परा्तिक ह ॥ ५॥ 


दोदा। 


जिनवर सिद्धाचायं पुन उपाध्याय पुनिराय । 
नमस्कार गुरु पैचकों दोऽ सदा सुखदाय ॥ १॥ 
जयवैतो जिनधमं सो वीतरागपरिनाम । 

ङुगतिपातत जीवको कादि धेरै शिवधाम ॥ २॥ 
वैद पुन निनवचनकों जक खास्द केतु | 

खपर प्रफापे भरम हरे सव्रनगको सु हेतु ॥ २ ॥ 
भूषन वसन गदादिविन जिनप्रतिमा अभिराम । 

तीन लोकमम है जहां तह नित करं प्रनाम्‌ ॥ ४॥ ` 
सुरनर नागसमूह नित पूजित पराबनद्वर । 

चलाय जिनच्रके चंदं मेगरकार ॥ ५॥ 


प्रथमं परिच्छेद । ३ 


इम नव देवःग्रणाम करि निजमतफे अनुसार । 
रथं श्रावकाचारकी रच वचनिका सार ॥ 8 ॥ 

देस मगल करि श्री अमितगत्याचार्थक्त श्रावकाचारकी वचनिका 
चरिये है | तहा जौ ज्ञानकौ मदतातं हीनाधिक मर्थं होय ताकौ विरे- 
पक्ञानी सुधार रीञ्यो, मोक मेदयुद्धी जानि हास्य मति कौञ्यो यहं 
विशेपङ्नानीनते मेरी परोक्ष प्रार्थना है ॥ 

उपजाति खद्‌ | 

नापाकृतानि प्रभवति भूयस्तमांसि येर॑िदराणि सथः । 
ते शाश्वतीपस्तमयानभिक्ञा जिनेदबो यो वितरत र्मीम्‌॥१॥ 

अर्थ-ते श्रीनिनरूप चंद्रमा तुम्हारे शाखती जो पोक्ष्क्ष्मी ताहि 
विस्तार । कैसे है जिनचद्र अस्तविये है अज्ञानी पादी जिन । 
चूर जिनकरि शीघ्र ही दूरि किये सम्यकूदष्टके हरणेवाठे मोह अ॑ध- 
कातेफेरनदहोयरै॥ १॥ 
विभि मीर खरं भे गुणाषकैशवयषुपेय पतम्‌ । 
्रप्ास्िरोकाग्रशिखामणितवे रवत धिद्धा मम सिद्धयेते॥ २॥ 

सर्थ-ते श्रौ भगवान मेरे सिद्धिकरे अथं होऊ । जे सिद्ध भगवान 
ज्ञानावरणादि अष्टकपरूप साकलट्कू छेदि करि अर सम्यक्चादि अष्ट 
गुणरूप पवित्र रेको प्रात होय तीन लोकके चूडामणिपरनको प्रप्त 
भये दै ॥२॥ 
ये तारयते चरितं विचित्र खय चर॑तो जनमचैनीयाः । 
आचार्य विचरंतु ते मे प्रमोदमाने हृदयारविदे ॥ २ ॥ 

अर्थते आचार्ैवय कटिये आचार्यनिविरषै प्रधान आचाय आनै- 
दका देनेवास जो मे हृदयकमर ता विभ विचरहु | केसे है माचा, 


४ आरी अगितगतिश्रावकाचार। 


~~~. 











ञे नानाप्रकार चार्तरिवौ माचरन करते संते ठौककौ आचरन करावै 
है याहीतै एूजनीक है । मावाथै-बीतराग्प धरमकौ आचरण केर 
अर्‌ दयार होय सौरनिक्ौ आचरन करप दै तेही बातराग भावनिक 
वानि करि प्ूजनीक हँ अर ते ही कञानानंदके कारन हँ । बहुरि. 
इनत विपरीत अन्यराग्द्रषभावसहितरह ते आचाय नादी ॥ ३ ॥ 


येषां तपःश्रीरनघा शरीरे विवेवा चेतसि तयघुद्धिः । 
सरस्वती तिष्ठति वर्व्प पुनेतु तेऽध्यापकएुगवा वः ॥ ४ ॥ 
अर्थते उपाध्यायनिविषै प्रधान उपाष्यायभगवान तुमको 
पवित्र करहु 1 कैते है उपाध्याय, जिनके शरीरविपे पापरहित तपो- 
लक्ष्मी तिष्ठे है, अर जिनके चित्तविष भेदविज्ञान करनेवाली तलुद्धि 
तिषठ है, अर सुखेकमख्विष सरस्वती किये जिनवाणी तिषठ है | 
मावार्थ--मन वचन कायर्प तीन योग जिन निर्मर भये ६ ॥४।॥ 
कपायसेनां प्रतिवंधिनीं ये निह धीराः समशीररशक्तैः 
पिद्वि विवराधां रघु साधयते ते साधवो मे वितरत सिद्धिम्‌ ५ 
अर्थ-ते साघु हमारे अथि सिद्धिजो मोक्ष ताहि देहु । कैसे है 
ते साधु, ज धीर समशीटरूप शघ्लनिकरि सिद्धिकी रोकनेवाटी क्रोधा- 
दिकषायनकी सेना शत्ननितै नारकरि मपनी सिद्धिकौ सा 8 तै 
साधर कपायनिको क्षमादिमावनितैँ नाकरि परमनिराक्ुर अवस्थाकौ 
सर्वै ६ ॥ ५॥ 
रिभूपितोऽ्धाय यया शरीरे विशुक्तिकांतां विदधाति वयाम्‌ । 
सा देनज्ञानचरित्भूषा चित्ते मदीये स्थिरताषटपैतु ॥ ६ ॥ 
मर्थ सो दरीन ज्ञान चारित्ररूप भूषण मेरे चित्तविषै सदा 


स्थिरताकौ प्रात हह । जिस आभूषणकरि मूषित जो जीव है सो 
शीघ्र ही मुक्ति्लीकौ वशा कर दै। 


प्रथम परिच्छेद । ५ 











भावाथे-जैसेपुंद्र गृगारसहित पुरपके घ्वी वरी हेय है तैत 
दरीन्‌ज्ञानसहित जातम ्ानानदवरूप अवध्या प्रात हेय ई ॥ ६॥ | 
मातेव या शास्ति हितानि पसो रजः धिप॑ती दधती सुखानि । 
समस्तशास्ार्थविचारदषा सरखती सा तुतां मतिं मे ॥७॥ 
सर्थ--सो सरखती मेरी बुद्धिको विस्तार । कैसी है सरस्रती, 
जो पुरुषकौ माताकी ज्यो हित जे कल्याणक कारण तिनि सिखवै 
है, अर्‌ रज जो अज्ञान ताहि उर है, अर सुखनिकौ पृष्ट करै है, 
र समस्त शाघ्लनिके अर्थके विचारविषै प्रवीण दै । 
मावार्थ--अनेकातमयी जो जिनवाणी ताका नाम सरस्वती है" 
सो जैसे चतुर माता पुत्रकौ यौकिक हिताहितके कारण सिखवै है, 
अर अगकी धू क्षौर है भर सुख बढवि हे। तैसे जिनवाणी मोक्षमाग- 
विधै हिताहित सिख है अर ज्ञान दूरि कर है अर्‌ ज्ञानानंद्‌ पुष 
करे है देता जानना ॥ ७ ॥ 
शास्ाबुधेः पारमियसति येषां निषेवमाणः पदपञ्युगमं । 
गुणैः परिैशुरो गरिष्ठाः इवत निष्ठं मम ते बरिष्टा्‌॥८॥ 
अर्थ-- जिनके चरनकमख्वो ध्यावता संता पुर्ष शाघ्लसमुद्रके 
पारकौ प्राप्त होय दै, ते पवित्र गुणनि करि गुखे देसे श्रौ गुरु भेर 
रेष्ठ त्रिया करइ ॥ ८ ॥ 
उपासकाचारषिचारसारं संक्षेपतः शाख्महं करिष्ये । 
शत्तोति कर शतरेविभ्यो न व्यासतोऽ्योटि कदाचनापि ।९। 
अर्थ-भै जो हू शाल्नकार सो श्रावकाचारके विचारक सारभूत 
शाश्चयौ क्षिपते करगा । जाति श्रुतकेवणिनते अन्य दूजा पुरुष 
विस्तार कहनेकू कदाचित्‌ समर्थं नहीं है । 


६ श्री अभितगतिभावकाचार। 
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भवा्थ--विस्तारसहितते श्रुतकेवरीके सिथाय दूजा कौन वहै, 
म सो संक्षपरूप श्राधकाचार कहग ।। ९ ॥ 


्ुद्रसभावाः कृतिमस्तदोषां निसगेतो यदपि द्षयते । 
तथापि दुषेति महानुभावारतयाज्या न युकाभयतो हि शाटी ।१०। 
स्-- जे पुनः नीचपुरुष निदोप कार्यौ समावते दूषन सग 
है तौ सी महान पुरूष कार्यकौ कर है, जतै यूकानके भयत साडी 
त्यागने योग्य नाही । 
मावारथ-दु्टनिके भयत सजन उत्तम कार्यकौ न त्यै जै 
रोक यूकानके भयत वद्धे न त्यागे रेसा जानना | १०॥ 


संसारकोतारमपास्तसारं धेभ्म्यमाणो रमते शरीरी । 
च्छे शलं पुखशखबीजं पररढदुःसर्मपमेन भूतं ॥ ११॥ 
अथै-सारहित संसाखनविषै अतिरायकरि भ्रमता यह जीव है सँ 
कष्टक मलुष्यपना परयै दै । कैसा है मनुष्यपना, नित्यही सुखह्प 
धान्यया बीजसमान, अर्‌ फक र्या जो पापक ताके उपशम कि 
उपव्या रसा दै । 
भावरारथ--दत भसाएसंसारथिै मनुष्यपना दुम है बडे पापके 
उपशम करि होय है, जत इस दी वरि मोक्षका कारन तपश्वरणादि 
होय सके दै ॥ ११॥ 
नरेषु चत्री तरिदरेषु बननी मृगेषु धिहः प्रमो त्तषु । 
मतो महीम सण॑शलो वषु मादप्यमवः धानम्‌ १२ 
¦ ® भर्थ-जेसे मतुप्यनिषिपै चत्व परषान दै, जर देवनिविप इद 
` भरषान है, अर्‌ मृगनिविपै सिंह प्रधान है, मर तरतनिवि प्ररममाव 
प्रधान है अर पवैतनिविषै भर प्रपान दै; तेस मवनिविपै मलुष्यमब 
प्रधन ह ॥ १२॥ 





भरथम परिच्छेद्‌। ७ 
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निवैसारः सखरतखानिधै्ः प्रधानो भवतीह येन । 
सम्यत्त्वश्ुदधाविव धर्मलाभः प्रधानता तेन मताख सद्धि५॥१३॥ 

अर्थ--जैरै सम्पवकी शुद्धता हेतेसंतै धर्मका ठाम होय है 
तसै दस नर्मघविषै त्रिवर्ग जे धर्म अर्थ काम तिनविये सार अर सुख- 
र्नकी ए्मनि रसा प्रधान धर्मं होय है; ता कारण करि दस नरभवकी 
प्रधानता सेततनि करि मानी है । 


मावार्थ-- साक्षात्‌ मे्षका कारण धम नरमवविषै ही हेय है 
तति नरमव उत्तम क्वा रै ॥ १३॥ 


यथा मणिर्भावगपेष्वनर्ध्यो यथा कृतज्ञो गुणवत्सु सभ्यः । 
ने सारष्चेन तथागि्वगैः सुखेन मादुष्यभवो भवेषु ॥ १४ ॥ 
सर्थ--जैयै पथरनिके समूहयिषै अमोखक रल सुखभ नाही तथा | 
जैस गुणवाननविै कृतक पुरम नाही, तेस साखानपे करि सुल 
केरि सहित भवनिधिपे मनुष्यभव सुखम नाही । 
भावायै--स्ं संसारवियै तपश्वरणादिकके साधनपने कार सार- 
भूत मनुष्यभव पावना अत्ति कठिन है ॥ १४॥ 
मेन नीतिचिनयेन विचा शौचेन कीतिस्तपसा सपयौ । 
विना मरस्वेन न धर्मधिद्धिः प्रनायते जातु जनख पथ्या॥ १५ 
सर्थ- जस शममावविना नीति न होय, अर्‌ विनयविना विधा । 


न होय, अर शोच किये निर्खोभपना ताविना कीरिं न होय, र , 


तपविना पूजा न होय; तैस मलुष्यपने विना जीरके हितल्प धर्मकी; 
शिद्धि कदाचित्‌ न होय है ॥ १५॥ 
असन गात्रं नयनेन वक्रं नयेन राज्यं वणेन भोज्यम्‌ | 


धरेण हीनं घत जीवितभ्यं न राजते चद्रमसा निशीथं ॥ १६॥ 


८ श्री असितगति आावकाचार। 


न 
अर्थ--ञपै अन्न करि हीन शरीर, अर नेत्रनि करि हीन ख, भः 
-नीतिकरि हीन राज्य, अर्‌ चवण करि हीन भोजन) अर्‌ चमा कारि 
हीन रात्रि न पे पै धमकर हीन जीतन्य नही सेदि है ॥१६॥ 
रस्येत देशः पयसान्नखंडं शोण शस्ती विटपी फलेन । 
धर्मेण श्षोमषुषयाति मतयो मदेन दंती तुरणो जवेन ॥ १७॥ 
अर्थे घान्यकीर देशा, सर जठकरि कमटनिका वन, अर 
शूरवीर करि शद्वधारी, अर फल्करि दृक्ष, अर मद करि हस्ती, जर 
वेगकीरे घोडा श्ोमाकौ प्राप्त हय है तरै मुष्य धमैकरि बोभाव 
प्रात होय है ॥ १७ ॥ 


मातुष्यमासाच सुङृच्छररभ्यं न थो विदुद्िषिदधाति धम्‌ । 
अनन्यभ्यै स सुवर्णरधं दाखियदग्धो विजहाति रुब्ध्वा १८ 
; सर्थ--जो बुद्धिरहित पुरुष कष्टकरि पावने योग्य जो मनुष्यपना 
तादि पाय करि धरमकौ न धौरैदै सो दारिद्रय करि पीडित नर अन्य 
करि न पावने योय दूतौ पाई जो घुवर्णकी राशि ताहि तह । 
भावान प्ररे ॥ १८॥ 


अनादरं यो भितनोति ध्म कर्याणमालाफरक्पवक्े । 
चितामणि हस्तगतं दुरापे मन्ये स एग्स्तृणवज्ञहाति ॥ १९॥ 
अरथ-- जो पुर्प कस्याननिकी मादय जो प॑गति सोरी भये फक 
तवे दनेको कल्यदृक्षसमान जो घर्मं ता म अनादरको विस्तरे, 
सो मूढ दुःखकारी पावन योग्य हस्तविपे आया जो वितामणि ताहि 
तृणकी ज्यों तजे, दे त मान्‌ हं ॥ १९॥ 
दुःखानि सणि निरैतकमर्निःपीडितम्राणिगणानि धर्मः | 
उपासनीयो षिधिना विधिकगैरमिहिमानीव दुरु्राणि॥ २० ॥ 


प्रथम परिच्छेद । ९ 


अथं-- पीडित विये ह जीवनिके समूह निनमै देसे जे समस 
दुःख त्िनहि नाश कार्नकी है इच्छा जाक देसे पुरुपनि करि वरिधिस- 
हित विधिके जाननेवाछेनि करि धर्म सेवना योग्य है; जै दुःख करि 
उतरे जाय रसे जाडेनको नाद करनेके वाछकनि करि अध्रि सेवन 
योग्य है तैपै | 

भावा्थ- जेस जीत मेदे चाहत हे तिनकरि अग्नि सेबना योग्य 
है, तैसे मिष्ा्नानजानित प्दरव्यनिकी वृष्णारूप हुः दू करे 
चाद है तिन करि धमं सेवना योग्य है ॥ २० ॥ 
शानि बीजे सलिङानि मेषं धृतानि दुग्धं इसुमानि वृक्ष । 
कोक्षस्यहन्येप बिना दिमेशं धमं षिना कांति यः सुखाति २१ 

अर्थ--जो पुरुप ध्म विना एुखनिको चाह है सो यहं बाज विना (| 
धान्यनिकौ चह है, अर मेघवरिना जटनिकौ चाह है, अर दुग्धविना ` 
धृतनिकौं चाद है, अर दृक्ष विना एूलनिकौ चाह है, मर सूर्य विना ' 
दिनक चाह दै । 

मावार्थ- जै बीजादिकदैते धान्यादिकनिके कारण है तैसै 
धर्म सुखनिका कारण रै, अर कारण विना कार्थक्री उदत्ति चारै 
है सो होय नाही तति पुरपा्थौनिकरि धर्षका सम्रह कलना 
योग्य है ॥ २१६ 
आयाति रक्ष्यः खयमेव भव्यं धम दधानं पुस्पं पवित्राः । 
शरूनभधखगितासिछाशं सरोजिनीखंडमिवाङिमारा ॥ २२॥ 

अर्थ प्ररनिकी सुगंध करि व्याप्त करी दै समस्त दिशा जाने 
रसा जो कमलनीनिका वन ता प्रति जैसे भौरानिकी पकति स्वयमेव 
आय प्राप्त होय रै तैय धर्मक धारन करता जो भन्यपुहप ता प्रति 
पवित्र रक्षमी स्वयमेव माय प्राप्त होय है ॥ २२॥ 





१० ओरी अमितगतिश्रावकाचार। 





निषेवते यो बिष्यं निहीनो धम निराकृ सुखाभिरषी । 

पीयुषमत्यख स फाठङ्टं सुदुजैरं सादति जीयिताथी ॥ २३॥ 
अर्थ--जो नीच पुरुप धर्मका निराकरण करि पुखका अभिलाषी 

विषयनिकों सेवै है सो अमृतकौ त्यागि करि जीवनेका सरथा प्रव 

कालकूट बिषदू खाय है २२३ ॥ 

भोभोपभोगाय करोति दीनो दिवानिशं कमं थथा सयत्नः | 

तथा विधत्ते यदि धर्ममेकं कणं तदानीं किष नैति सौख्यम्‌ २४ 
सरथं--जैस यहु दीन मया संता यलसहित रातदिन मेगोपभो. 

गके अथे कमे कैर तेस जो क्षणमात्र मी धमैको धरे तो कहा घुखकौ 

प्रात नही होय, होय ही होय ॥ २४ ॥ 

ये योजयते मिष्योपभोगे मानुष्यमासाद् दुरापमजञाः । 

निकृत्य पने स्फु ते डति पारी विषपादएानां ॥ २५॥ 
अथे- जो जज्ञान दुःख करि पावने योगय जो मनुष्यपना ताहि 

पाय करि वरिपयमोगनि विपे लग्र है, ते प्रगट कपूर बनव काटि 

करि विषृभ्निकी बडी कै ह ॥ २५॥ 

गृहंति धमे विषृयाङ़का ये न भैगुरे श्च मलुप्यभवे । 

दयमाने भवनेऽतरिना ते निःसारथते न धनानि नूत ॥ २६॥ 
अर्थ-जे विषृयनि विषै आक्रमति जन क्षणभगुर जो मनुष्यभव 

ता विषै शप्र धर्मकरा प्रहणन क है, ते निश्वतै अञ्चि करि घर 

जर्ते सेत घननिकौ न निकार है | २६ ॥ 

सऽपि सावा सुखकारिणोऽमी मदति धरेण पिना न पसः । 

तिति कषः फरपुषपयुक्ताः कारं फियंतं ख मूहहीनाः ॥२०॥ 


प्रथम परिच्छेद । १९ 





अर्थ--पुरषरै ये सुखकारी सब ही पदाथ धर्म विना न हेय है 
जैस फल पएरलनि वरि सहित धृष जडरहित निश्वय्कारि कितने काढ 
तिषठ? षि मी रै नाही ॥२७॥ 


मोकषाव्ानख सुख पत्र भर्वति भव्या मवभीरवो पे। 
भर्वति भ्या जिननाथबृटं धमं मिराखादमदपणं ते ॥ २८॥ 

अर्ध-- जे संसासै भयमीत भन्यजीव जिननाथ करि उपदेश्या 
ज धर्म ताहि भक्तिसहित से है, ते मेक्षप्त सुले भाजन होय 
ह । केसा दै धर्म, नाही है ई्ियजनित ्रिषयनिका आलाद्‌ जाविष, 
अर्‌ रागादि दषन करि रहित देसे । 

भावार्थ--जे पुष विपरयरहित निष धम सेवै दै ते चक्रवती 
डद अपिर मेक्षपर्वत सुखे पर्वे ॥ २८॥ 
र्मी विधातु सकलां समर्थं पुटकेभं धिश्वलनीनमेनं । 
प्रीध्य गृहंति पिचारदशषाः सुवणेबदचनभीतचिताः ॥ २९॥ 

अर्ध--समस्त ठकष्मीके रनक समरथ, अर महाटुभ, खर सम- 
स्का हित ऽपजावमे वास एसा जो ध ताहि विचार विषै प्रमी 
अर हगार करि मयमीत ३ चित्त जिनके एसे पुर्ण है ते सुवणैकौ 
स्यो परीक्षा करि प्रण कर है। 

भावाथै--धर्म धर्म सव हौ करै है परत परीकप्रषान हैते 
असाधारण लक्षणत परल ग्रहण करे दै ॥ २९ ॥ 
खर्गीपवगीमरसोरयसानिं धमे ग्रही परमो विवेकः । 
सदा विधेयो हृदये प्विषधैत तं रलमिापदोष ॥ २० ॥ 

सर्य तवम मोक्षे निर सुखनिकौ खानि जो धरम ताहि प्रण 
करनी पंडित जन करि दृदयविषै परम विवेकं सदा कने योग्य है| 
बहुरि जञानवान तिप रको नि्दोप सलक ज्य ग्रहण करै है॥३१ 


१२ श्र अितगतिश्रावकाचार। 
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त शब्दमात्रेण बद॑ति धमं विशवेपि रोका न विचार्यते । 
स श्दसाम्येऽपि बिचितभेदैविभिधयते ्षीरमिवाचनीयं ॥ ३१॥ 
अर्थ-- तितत धमकौ शब्दमात्र करि सव ही सोक कै है, भर 
विचार न कैर है । बहुरि सो पूजनीक धर्म गब्दकी समानता रेते 
सी नानाप्रकार मेदनि करि मेदरूप कीन्ि द | 
भावा्--जतै आकका दूध गायका दूध नाममात्र तौ समान ह, 
-}परत गुणनि करि वडा मद है, तै धर्म धम तौ सव कर ह, पर 
वीतरागमाधरूप जिनधरमविपे भर अन्य धर्मं विपै वड़ा अंतर हं ॥ २१॥ 
हिसारृतस्तेयवरागसंगग्रथग्रहा दत्तदुरंतदुःखाः । 
धरेषु येष्त्र मेति निंचास्ते दूरतो बुद्धिमता बिवज्याः ॥३२॥ 
अर्ध॑-उहा जिन धमेनिविषे निदनीक अर व्यि है महादुःख 
जिनने एसे हिसा्चूठ चौरी भेथुन परिप्रहरूप पिशाच रै ते धप बुद्धि- 
वान दरि दूरितै त्यागने योग्य है ॥ ३२ ॥ 
निहन्यते यत्र श्रीरवगौ निषीयते मचधपाखते स्री । 
बोशज्यते सांससनथमूरे धरेरय सात्रापि न तत्र नूत ॥ २३ 1 
अर्थ--निस विप जीवनिके समूह हनि है, अर मदिरा पौड्ये 
है, उर पर्व भोगिए है, भर अनथका मूक मात भखिये है, तर्ही 
निश्चय करि धर्मका अदा नाही रै ॥ ३३ ॥ । 


चथादयः करमपहेतवो ये न सेवितास्ते पितरंति धर्मम्‌ । 
न कोद्रवाः कापि बरुधरायां निधीयमाना जनयेति शषाठीन्‌ ३४ 
अरथ-जे पापके कारण हिसादिक ते सेये सते धर्मौ न विस्तर 
' है । जसे कोद्‌ पृष्व घरे सते व्र भी धान्य न उपज § 
तेसे॥३४॥ 


प्रथम परिच्छेद । १. 


हिसापरस्रीमधुमांससेवां हवति धमीय विवुद्धयो ये । 
पीयुपलामाय विवदधयंते पिप्रति बिविधेरपायैः ॥ ३५॥ 
अधे--जे दद्धि षमेके अर्थं हिसा परघ्ली मधु मासका सेवन 
कदर ते अग्ृतके आध नाना उपायनि करि विषदृ्षनिकषौ वदाव 
हे॥ २३९॥ 
य्मयमांसां गिवधादयोयेनिमोणयुक्ताः शठाय शासः । 
अकणैनीयानि न तानि दक्षैः शतरूदितानीव चांसि नातु ॥२६॥ 
अर्थ--जिन शाघ्लनि करि यह मय मास जीरवाहिसादिक करि 
एवेमये गलके अर्थं कटे, ते शाघ्र शत्र वचननिक्ौ यो पडितनि 
करि कदाचित्‌ सुनना योग्य नाही ॥ २६॥ 
परेति शृण्वंति वदंति भ्या स्तुवेति रति नयति बद्ध । 
ये तानि शाद्वाण्युमन्यमानास्ते यांति सर्वेऽपि योनिमङ्ञाः २७ 
अर्थ--जे पुरुष तिन पापरूप शाघ्लनिकौ नमते सते क्ति करि 
पैसन है करै है सुति कै रै रक्षा करै है ्रदधिको प्रात करे है, 
ते सर्थै ही अक्ञानी कुगतिक्षौ परापत होय दै, नरक तिर्यचादि गतिनमे 
अनैतकाठ भ्रमे रै ॥ ३७ ॥ 
ध द्तंऽगिबधादयोऽमी विधीयमाना यदि नाम तथ्यं | 
पांसारिकाचारविधौ प्रवृत्ता न पापिनः केऽपि तदा भर्व॑ति ३८. 
अर्ध--ये जीर्िसा आदि करि भये जो प्रगटपनें सत्या्थर्मकों 
देय दै तो टौकिक,आचारकी विधि पिवै प्रवत्तते को भी पापी न 
होय | 
मावार्थ- जो हिसादिक ही ध्म होय तौ ककारं मीढ धीवर 
इयदिक सं ही धमासा ण्ट | तति हिसादिक है ते धमं नाहीः 
एसा जानना ॥ ३८ ॥ 


१४ 7 अपमितगतिश्चावक्राचार। 





म ९ © ॥ लोरै 
रागादिदोषाङ्लमानैयं प्रंथाः क्रियेते विषयेषु लोर: | 
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कार्याः प्रमाण न पिचक्षणैस्ते जिधृष्ठभिधरममगरहणीयम्‌॥२९॥ 

सर्थ-रागदि दोषनि करि व्याुढ सर विषयनि वि चचर जो 
पुरुष तिनकरि जे प्रेय किये है ते प्रथ अनिद्य धर्षद प्रहण कनके 
वाछ्क प्रीण पुरुषनि करि प्रमाण करना योग्य नाहीं | 

मावाषै-रागीद्विपीनि करि सवे शष्ठ ते अप्रमाण है ॥ ३९ ॥ 


ये देपरागाभयरोममोहप्रमादनिद्रामदखेददीनाः । 

विजञातनि.शेषपदाथतस्वास्तषा प्रमाण वचने विधेषम्‌ ।॥४०॥ 

र्थ--जे देप रागके आश्रय छोभ मोह प्रमाद निद्रा मद खेद 
इनिकरि रहित है, अर जने ह समस्त पदा्थानिके स्वभाव जिनं 
तिनके वचन प्रमाण करना योग्य है | 


मावाधे--सरथ्ञ वीतरागके वचन प्रमाण करना योग्य है | जात 
रागी हेय तो अत्य कहै | भर सर्ग मे होय तौ यथार्थं जरते चिना 
कहा करै £ ! ताते सरन्न वीतरागरीके वचन्‌ प्रमाण है॥ ४० ॥ 


रायादिदोषा न मवति येषां न संत्यसत्यानि वचांसि तेषां । 

हेतव्यपये न हि जायमाने विरोक्यते क्षिंचन कार्थगरयैः।४१॥ 
अथै--जिने रागद्वेष नहीं ह तिनके वचन असत्य नहीं है, जातत 

कारणके नाश भये सते कि कार्यं बडे पुरुपनिकारि न विरोकिए दै | 


मावाथै-जैपै मारौ आदि कारणक अमाव होत घटादिक कार्य 
न देखिए है तेते रागदिक दै ते जसल्यवचनके कारण ह । रागादि 
विना अपत्य वचन न होय है देखा जानना ॥ ४१ ॥ 


प्रथम परिच्छेद । १५ 





मिना गुरुभ्यो युणनीरधिभ्यो जानाति धमे न बिचक्षणोऽपि । 
निरीक्षते क्त्र पदार्थजातं रना प्रका शभरोचनोऽपि ॥४२॥ 

अर्थ चतुरपुर भी गुणनिके समुद्र जे गुरु तिन विना धर्मौ 
न जनि दै । जैस श्ुमनेत्रसहित पुरुप मी प्रकाश विना पदान 
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समूहकौ कहं देते है ८ भपि त॒ नाही'देवै दै ॥ ४२॥ 


ये ज्ञानिनथारुचरित्रभाजो ग्राह्यो गुरूणां वचनेन तेषाम्‌ । 
संदेहमत्यस्य बुधेन धमो विकरपनीयं वचने परेषाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

अर्थु--ज ज्ञानवान सुद्र बासरके धरमेवारे द तिन गुरुनिके 
वचन करि संदेह छोडि पडित पुरपकरि धर्म ग्रहण करना योग है | 
बहुरि रेसे गुरूनि पिना आओरनिका वचन विक्पनीय किये संदेह 
योग्य है ॥ ४२ ॥ 


भीतिर्थथा वचनतः सुवर्ण प्रताडनच्छेदनतापरपः । 
तथा तपःसंयमशीलोयैः परीक्षणीयो गुर्वन्द्मोधैः ॥ ४४॥ 
अर्थ--नैप हविगायेतै भयभीत जे, पुरुप तिनकीरे सुवणं जो है 
सो कूटना छेदा तपावना विना इनकरि वा गुरवे शब्दके देवा- 
कारि परखना योग्य है तैर तप सयमररु नि्ोभपना इनि करि तथा 
शुरेके वचननिके ज्ञाननि करि धमं परखना योग्य है । इहा ““गुरद- 
व्द्वेधिः १ इस पदका अर्थ ुवर्णपकषम गवे मारी शदे ज्ञान करि 
ठेसा ठ्गाय ठेना ॥ ४४ ॥ 
संसारदूतकपायदोपं लिहषयते गुरणा विना ये । 
विभीमनक्रादिगणै धवं ते वार्थ तितीेति विना तरंडम्‌ ॥४५॥ 
अर्थ- जे पुरुष उपज है फषायरूप दोष जात पसा जो ससार 
समुद ताहि श्रय विना सतिायकषरि उवे चह है, त निश्चयकरि 
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महामयानक है नक्रदिकके समूह जा विपे रसे समुद्र नाव विना 

तेरना चाह है ॥ ४५ ॥ 

येषां प्रसादेन मनःकरीद्रः शणेन क्यो भवतीह दुः । 

सजंतिये तान्‌ गुणिनी न भक्त्या तेभ्यः कृता न परे भवेति ४६ 
सर्य--इहां लोकविप जिनके प्रसादक मनप गजेद्र॒ क्षणमात्रं 

करि वश होय है, तिन गुणवान गुरूनिकौ जे भक्तिसहित न सेवर 

तिन सिवाय जर कृत्वी कोन रै १ ॥ ४६ ॥ 


कृतोपकारो गुरुणा मलुष्यः प्रपद्यते धर्मपरायणम्‌ । 
चामीकरस्येव सुवर्णभावे सुचणेकारेण विशारदेन ॥ ४७ ॥ 

अर्थ-- गुरने कथा है उपकार जवि एसा जो मनुष्य रै सो धर्ष- 
विप परायणपनाकौ प्रात होय है । जपँ चतुर सुनार करि सुवर्णकै 
भले वरणैका माव होय तै | 

भावाथ- जैसे सुनारकी सेगति करि सोना सोरहवानीकां 
होय है तैर श्रीगुरुके प्रसादकरि जीव धर्मक प्रात होय है रेप 
जानना ॥ ४७ ॥ 


यिवततेमानो त्रततो गुरुभ्यो न शक्यते षारयितुं परेण । 
व्यलीकयादी व्यवहारकयें साष्टीडतैरेव नियम्यते हि ॥ ४८॥ 
अर्थ--्रतते पराद्मुख होता जो पुरूप सो गुरू निना ओर 
, करि रोकनेदू समथ न हूमिये है । जेस व्यवहारकाये चिवै चचूठ बोलने 
4 वाल पुरूष जे साक्षी करहैतिन करिहौ निश्चय करि रोकिष है 
तैसे ॥ ४८॥ 


दग्धेन धेनुः इृसुमेन की सीलेन मायां सरसी जेन । 
न सूरिणा माति विना बरतास्था शमेन विचा नगरी जनेन ॥४९॥ 


प्रथम परिच्छेद । १७. 


अर्थ--दुग्धसे गाय सोह है, भर श्नि बेछि सोहै है, अर 
शीसे ल्री सोहे है अर जरत तलाई सोहै है, आचार्यक बिना 
ब्रतकी स्थिति नहीं होय है, शातभावसै बिया सेरै है, मनुष्यनितै 
नगरी सोहै है } ४९ ॥ 
विधीयते घूरिवरेण सारो धर्मो मदुष्ये वचनैरदारैः । 
मेधेन देशे सर्रिः फएरादचे निरस्ततापैरि सखवगेः॥ ५०॥ 
अर्थ--जेसे दूरकिया है ताप जिन्न रेसे जनि करि फठसदहित 
देशमे मेधर्करि धान्यका समूहे उपजादइए है तैसे उदार वचनन द्वारां 
आचार्थकरि मनुष्य सारभूत धमं उपजाइए है ॥ ५० ॥ 
रब्ध्योयदेदौ महनीयृ्तेगुरोरशुष्ठाय बिनीतचेताः। 
पापस भव्यो विदधाति नाश व्याधेखि व्याधितिषुदनसख॥५१॥ 
अर्थ-जैसँ रोगी वैयका उपदेश प्रहण करि वाकी बताई बष- 
धिकौ ठेकरि व्याधिका नाश कै तमै विनययुक्त है चित्त जाका एसा 
भव्य, पूजय है आचरण जाका एसे गुरुके उपदेशको प्रात करि अर वादं 
शनुष्ठान करि पापका नाद करे है। 
भावार्थ--जैै रोगी वैके उप्देरते रोगकू नरह तपँ मन्य 
गुरुके उपदेशतै पापक नै है ॥ ५१ ॥ 
सर्वोपकार निरपेशषचित्तः करोति यो धर्मधिया यतीशः । 
खकार्यनिैरपमीयतेऽौ कथं महात्मा खट्‌ वधुरोकैः। ५२॥ 
र्थ--जो आचार्यं ॑विनालरार्थंके धमबुद्धिकरि सवका उपकार 
करै हैसो यहु महाता सपने अपने कायेसाधने विषे तत्पर देसे 
वधुढोकनि करि कै बरावर दूमिए है ॥ ५२ ॥ 
"निपेव्यभाणाति वचांसि येषां जीवख इवैल्नरामरलम्‌। 
। नाराधनीया गुरः कथं ते विभीरणा संखतिराक्षसीतः ॥ ५३॥ 
भअपमि०-र 


१८ श्री अमितमतिश्राचकाचार। 
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अर्थ्‌ जिन आचार्यनके वचन सेवन किये मए जीवकैः अजरामर्‌- 

[क # सै 

पना करिए है वे गुर संसाररूप राक्षसी इरे भए पुरुप करि कै 
आराधना न कयि जाय दै, अपि तु आराधना विये ही जाय है ॥५३॥ 


माता पिता ज्ञातिनराधिपादया जीवश इवत्युपकारजातम्‌ । 
यत्सूरिदतामरधमसुन्रासतेनैष तेभ्योतिरयेन पूज्यः ॥ ५४ ॥ 
अर्थ--माता पिता जाति राजा अदिकजेटै ते आचाय करि 
प्रयि इए निमैर धर्मस प्रेरित इए थके जीवक उपकारनिके सभूहवो 
वरे है अर चाथ विनाप्ररे हए ही करे है तति या अतिरय करि 
गुरं जो है सो माता पिता जाति राजादिके करि भी ए़ञ्य है ॥५४॥ 


निषेवमाणो युरपादपशन त्यक्तान्यकमौ न केति धर्मम्‌ । 
प्रह्दसंसारवनक्षयािं निरर्थकं जन्म नरख तख ॥ ५५॥ 


अर्थ--छोडे है अन्य काथ जान रसा गुरुके चएणकमठ कोटी 
सेबन केरे देषा जो पुरुष, अकुरित रसा जो संसार बन ताके ना करनेमे 
सश्निसमान एसे धमक न करे दै वा पुरुषका जन्म निरर्थक रै ।॥५५॥ 


य सूरयो धर्मधिया ददति यं भाधिवः खाथंधिया जनानाम्‌ ॥ 
अथे तयोरंतरमत्र षेये सताणुेर्वोखिि जायमानम्‌ ॥ ५६ ॥ 


स्थ॑--ना अरथको आचार्यं तौ धर्मबुद्धिकारि सनुष्यनिकौ देम ६ 
अर भाई बैघु जन स्ार्थुद्धिकीर देवै है सो यहां सदुरषनिकरि इन 


दोउनि मे परमाणु भर मेर मे होय ठेते अतर समान अंतर जानना 
योग्य है | 


मावाथै--माचायै मर भाई वंघुनिम इतना अंतर है जितना सुमेर ° 
अर्‌ परमाणम हे ॥ ५६ ॥ 


प्रथम परिच्छेद । १९ 


र्मी करीद्रभवण-स्थिरलां 
देणाग्रतोयस्थिति जीवितव्यम्‌ | 
विदधतीं यवनिकां च इछा 
© # # 
धरय न इवेति कथं सहातः ॥ ५७॥ 
अर्थ--रकष्मीवु हाथीके कानसमान चैचरु देति करि अर तृण- | 
निकी अनीपर छया जरर स्थिति समान जीवितग्य देखकरि अर ¦ 
यौवन अतिरायकि जानेवाढा देखि करि महंत पुरुष धर्म वेस न करै 
है? कही रै ॥ ५७ ॥ 
अनश्वरीं यो विदधाति लक्ष्मीं 
विधूय स्री विपदं क्षणेन । 
कथ स॒ धर्मः क्रियते न सद्धि- 
स्त्याज्येन देहेन मलालयेन ॥ ५८ ॥ 
अर्थ- जो धर्म क्षणमात्रे सर्वै विपदानिकौँ दरि करि अविनद्वर 
रुकष्मीकू करदे सो धर्मं स्ुरषनिकरि मठका घर्‌ अर त्यागने योगय 
देसे देहकि कैसे न किये है ॥ ५८ ॥ 
पिंडं ददाना न नियोजयते 
करेबरं भृल्यमिवात्मनीने | 
कार्ये सदा ये रचितोपकारे 
ते वैवर्ते खयमेव मढाः ॥ ५९ ॥ 
ष्- जे पुरुष भोजन देते सते अर रशरीरको चाकरकी यो 
सदाकाढ कथा है उपकार जानि रेस अपने हितरूपर का्यविषे न 
ठग ते मूढ खयमेव ठिगाभ ६ । 
भावार्थ--जेसै कोई चाक्ररवौ भोजनादि सामग्री तौ देवै अ^ 
अपने हितह्प कार्यम न ठ्गवि तव वो खच्छंद होय दै भर माढ्कि 


२० श्री अभितगतिश्रावकाचार। 
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सिगाया जाय है तैस शरीरवों सोजनादि सामरे तो पर्दे अर 
हितरूप तपश्वरणादि कर्थम न सगरव है ते व्गिये जाय रेता 
जानना ॥ ५९ ॥ 
गृहांगजापुत्रकर्मित्रि 
खखामिभृलादिपदाथंवग । 
विहाय ध्म न श्रीरभाजा- 
भिदास्ति रिचित्सहगामि पथ्यम्‌ ॥६०॥ 
अर्थत रोकमे गृह पुत्री पत्र ल्ली मित्र घन स्वामी चाकर 
मादि पदार्थनिके समूहवि धर्मक छोड ओर क्ट जीवनके साथ 
जानेवाला हितकारी नाह 
भावाथै-इस जीवका साथी धमैही है ओर पदां सारथी 
नाहीं ॥ ६० ॥ 


धातिक्षयोद्धतवि्द्धबोध- 
प्रकाशविद्योतितसर्वतत्वाः 
भवति धर्मण जिनेन्द्रचन््रा- 
स्िरोकनाथार्चितपादपदयाः ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--घातिया कर्मानिके कषयत उपज्या जो निरु केवलज्ञान 
तके प्रकाश्च करि प्रकारो है सव पदाथ जिनने अर तीनलोकके नाथ 
जे इद्र धरणेद्र चक्रवती तिन करि पूजित रै चरणकमल जिनके एसे 
ञे जिरनदचंदर तीथकर भगवान रै ते धर्मकरि हेय रहै ॥ ६१॥ 
आराध्यमानसिदरेरनेके 
विराजते सैः प्रतिवि्रैवौ । 
धर्मभ्रसादेन निरिपराजः 
सुरांगनावक्तरसरोजभृङ्गः ॥ ६२ ॥ 


प्रथम परिच्छेद! २१ 
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अर्थ-धमके प्रसादकरि अपने प्रतिधिव समान अनेक देवनि 
करि सेम्यमान देवनिका रद्र सोह है, कैसा है इ देवागनानिके 
सुख कमठनिविषे भृगसमान है । 
मावार्थ--्पद धर्मं करि मि है देसा जानना ॥ ६२ ॥ 
दातरिशुबीरसहसूरै- 
्रसूनमालापिरितांधिपद्ः | 
धर्मेण राज्यं विदधाति चक्री 
वितेबमानसरिदरेशटीलाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अर्थ--धर्मकरि चत्रवतौ राव्यकों घौर है, कैसा है चक्रयत्तौ 
चत्तीस हजार राजानिके मस्तकनिकीं जे पुष्पनिकी माल्य तिनकर 
मिरे है चरणकमर जाके मर इकी टीलकौँ धरै एेसा चक्रवती धर्म 
करि होय दै ॥ ६२ ॥ 
मनोमवाक्रंतविदग्धरामा- 
कटाषरक्षीकृतकांतकायः । 
दिगेगनान्यापिविद्द्धकीति 
धमेण राजा भवति प्रतापी ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--कामकरि मरी भर घतुरजे घ्वी तिनके कयक्षनि करि 
निसानारूप किया है दै्दप्यमान शरीर जाका अर दिशारूप छनि 
विष व्यापी है निर्म कीति जाकी रेसा प्रतापी राजा धर्म करि 
हेय है ॥ ६४ ॥ 
मर्तंगजा जंगमरैरीरा- 
स्तुरंभमा निर्जितवायुवेगाः | 
पदातयः शक्रपदातिकखयाः 
रथा विवसद्रथसननिकाशाः ॥ ६५ ॥ 


२९ श्री अमित्तसतिश्चावकाचार ! 





योषाः खशोभाजितदेक्योषाः 
निर्हिप्वासप्रतिमा निवाकाः। 
अनन्यरभ्या धतधान्यकोशः ॥ 
मेहि धर्मेण पुराजिंतेन । ९६ ॥ 
अथे--चार्ते पर्वतनिकी रीस रे रेपे हस्ती, अर्‌ जीत्या है 
पवतका वेग जिनने एते घोडे, अर ईदके पयादेसमान पयादे, अर 
सूये रथके तुर्य रथ ॥ ६५ ॥ । 
वरि अपनी शोमाकरि जीती है देवागना जिनमे एेसी ची, अर 
इू्रके मेदिरसमान सहर, अर भरनिकरि न पावते योग्य रसे धतं 
धान्यनिके मंडार एवौपामित धर्मदरि हयै ॥ ६६ ॥ 


परेऽपि भावा युवते पवित्रा 
भवेति पुण्यै दिना जमख । 
विनाःमृणातैः कचनापि च्शाः 
संपद्यमान न पयोनसंडाः । ६७ 
जथ-खेकविषै सौर सी जे पदार्थे ते पुण्यविना जीवक न 
होये जैसे मृणार जो कमटकी जड तिनविना कमटनिके वन कमी 
प्राप्न भए न देखे ॥ ६७ ॥ 
खपूषेरोकाङचितोऽपि धर्मो 
्राह्यः सतां चितितवस्तुदायी । 
पप्राथेयते स किसीश्वरसं 
खजाल्ययोग्यै जनता सदापि ॥ ६८ ॥ 
अथं--अपने पूर्वक ञे पितादिक तिनके अनुचित भी रघ 
सपुरेपनिकों वा्ठित वसतुका देनेवाख ग्रहण करना योभय है, जैपै 


प्रथम परिच्छेद । २ 





अपनी जाततिके अयोग्य जो दश्वरपना ताहि लोक कहा अतिशयकरि 
सदा न चहिहै 2 अपितु चरैही ै। 


मावाथै-- कोऊ करै हमारे कुमे जिनधर्भ नाही हम करै प्रण 
करे ता करैर जो अपने कुमे जिनधर्म नाही तो मी न्न प्रण 
करना योग्य रै जेस कोरक नवीन राज्य मितौ कहा रहण न 
करे ?॥ ६८॥ 


त्यजति वश्ागतमप्यवचं 
संप्राप्य पुण्यं जनताचेनीयम्‌ । 
कुष्ठ डठायातमपि प्रवीणः 
कटपत्वमासाद् परित्यजति ॥ ९९ ॥ 
अर्थ- जैसे सुदसरीर निरोगपनात्र पायकरि प्रवीण पुरुष कुख- 
वि च्या आया मी जो कुष्ठ रोग ताहि तनै तेस ठोकप्व्य धर्मक 
पायकरि कुर्म चल्या साया भी जो पाप ताहि तजे ॥ ६९ ॥ 


- मूृखोपवादत्रसनेन ध 
धचंति संतो न ुधाचैनीयम्‌ । 
ततो हि दोषः प्रमाणुमत्रो 
धर्मव्युदासे गिरिराजतु्यः ॥ ७० ॥ 
अर्ध-मूर्खनके अपवादके भयकरि पंडितमिकरि व्य जो धर्म 
ताहि सद्पुरुप न व्यद, जात तिस मूखपवादते तो दोष परमाणु- 
मात्र हे अर्‌ धर्मनाश्च भए सुमेरतुल्य दोप है रेसा जानना ॥ ७० ॥ 
माशिनी 
तिसिरुषुखफलानां रुत्पने कषयवरक्ष 
कमतिमतमिभीता ये विच॑ति धर्मम्‌ । 


४ श्री अभितयति आवकाचार। 


विमरपणिनिधान पावने दतु । 
सषुटमपगतवोधा; प्राप्य ते बजेथति ७१ 
अर्थे-जे कुबुद्धिनिके मततत भयभीत भए सते समस्तयुलरूप 
फरनिके देनेवियै कल्पवृक्ष तुद्य जो धर्मे ताहि तै ते जज्नानी 
पवित्र निर्मङ रक्षा भ॑डारकौ प्रगट पायकरि दु्टनिकी प्रसनताके 
अर्थं त्यहं ॥ ७१ ॥ 
अमरनरविभूति यो बिधायाथनीयां 
नयति निरपवादां टीरुया पक्तिर्मीम्‌। 
अमितगतिजिनोक्तः सेव्यतामेष ध्म. 
शिबपदमनवय रन्धकामैरकामेः ॥ ७२ ॥ 
अथे--जो धर्म, प्राथैना योग्य जो देवमनुष्यनिकी विभूति ताहि 
रचि, अर रीटामात्र करि नदोष रष्ष्ीकौ प्राप्त केह सो अमितगति- 
जिनोक्त कहिए अन॑त दै ज्ञान जाका रेसे जिनदेव करि कल्या अथवा 
अमितगत्याचायकरि क्या यह धमे पापररहित शिवपद केनेके वांछक 
अर रहित काम जे जीव तिनकरि सेवना योभ्य है ॥ ७२ ॥ 
९ इष्पच 
दुरभनरभव पाष अन्य कारज तजदीजे, 
होय विपथे विधरुख सुगुरचनाभृत षीले। 
मिथ्याभाव निवार सार जिनध्मं धार उर 
ईद्रादिक पद पाय धर्मत होय जगतगुर ॥ 
कल्याणकार्‌ कलिमलदहरन धर्मं परम्‌ उत्तम सरन । 
जिनराज अमितगति कथित तसु सागयद व॑दित चर ॥ 


पसं भ्रौ अमितगति आचार्यृत श्रावकाचारतिरै 
प 
पहा परिच्छेद समाप्त भया। 


नि 


भथ द्वितीय परिच्छेद । 
नन अप8)ः€= 
मिथ्या सर्वथा हेयं धरं वद्ैयता सता । 
विरोधो हि तयोर्बादं शरतयजीवितयोखि ॥ १॥ 
र्थ--धरमकौ वेडावता जो सत्प ताकि मिध्याल सर्व प्रकार 
त्यागना योगय है, जात मिथ्या अर धर्म इन दोउनिका मरन अर 
जीवनकी ज्यो अतिशय करि बड़ा विरेषदै॥१॥ , ; 
संयमा नियमाः स॒ ` नादयते तेन पावनाः 1" ,. 
्षयकालानरेनेव पादपाः एरशाणिनिः ॥ २॥ 
अर्थ-जैसै प्रज्याप्नि करि एठनि करि शोभित जे ऋक्ष द ते। 
नारा प्राप्त हेय है तैसे तिपत मिध्यात्र करि पवित्र संयम नियम ' 
सर्वं नारकी प्रा हेय दै ॥ २॥ 
अतत्वमपि पर्यंति ततं मिथ्यातमोहिताः । 
मन्यते एपितास्तोयं मृणा हि मृणतृष्णिकां ॥ ३ ॥. 
अर्थ--मिध्याल करि मोहित जीव है ते अतत्वकौ तत्व मति है 
ने तिसारा मृग दै ते पृगतृष्णाकर निश्चय वारि जल मति है ॥ २॥ 
विभ्रांता क्रियते बुद्धिर्मनोमोहनकारिणा । 
भिथ्यास्रनोपयुक्तेन मधेनेव शरीरिणः ॥ ४॥ 
अर्थ--मनको अचेत कनेवाठा उपयुक्त भया जो मिध्यात ता 
करि मदिराकी व्यौ जीवकी बुद्धि विरेप भातिरूप कयि है ॥ ४ ॥ 
पदाथीनां जिनोक्तानां तदशरद्धानरक्षणम्‌ । 
ठेकातिकादिभेदेन सक्मेदथदाहृतम्‌ ॥ ५॥ 


गद श्री समितगविश्नावकाचार। 





न 


अर्थ जिन भाषित जीषादिक पदार्थनिका श्रद्धा है उक्षण 
जाका ठेस, सो मिष्या देकोतिक आदि मेद करि सात्त प्रकार 
क्दादहै॥९॥ | 
अब एकात, संदाय, विनय, गृहीत, विपरीत, निसर्ग, मूढदधिः 
रेते सात प्रकार मिध्यालका रूप करै है, 
क्षणिकोऽक्षणिफो जीवः सर्वथा सशुणोऽयुणः । 
इत्यादि भाषमाणख तदेकातिकमिष्यते ॥ ६ ॥ 
अर्थ--जीव एकात करि सरव प्रकार क्षणिकही है, वा निव्यही है, 
वानिगुणहीहै, वा सगुणी है, इत्यादिक कहनेवारे कै एकोत 
मिध्यात्र कहिए ॥ ६ ॥ 
सचेत षिरागेण जीषाजीवादि भाषितम्‌ । 
त्यं न देति संकखे इष्टिः सांशयिकी सता ॥७॥ 
अर्थ-- सर्ग वीतरागकरि कट्या जो जीव अजीव अदि ततर सै 
सत्य है अथवा असत्य है सै विकटप हेतेस॑ते संशयजनित दृष्टि 
कही है । 
भावार्थ--सो संरायमिष्याल् कट्या रै ॥ ७ ॥ 
आगमा हिंथिनो देवाः षाः सर्वे सदासमाः | 
इत्येषा कथ्यते बुद्धिः पुसो पैनयिी जिनः ।॥ ८॥ 
अ-स आगम, अर सर्वभेपी, अर सर्व देव अर्‌ स्थ धर्म 
सदा समान द एसी यहु पुरुषी बुद्धि, मिनदेवनिकरि विनय 
भिष्यादष्टि किए है ॥ ८ ॥ 
पणः $दैत्द्टंतैनं त॑ ्रतिपदते | 
मेडलश्वमैकारय भोज्यं च्ैरमैखि ॥ ९॥ 
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र्थ--खोटे हेतु दृएतनि कि मखा पुहप तलौ प्राप्न होय है 
नेसे चके दडानि करि पूरणं चमारका कुत्ता भोजनौ प्रा न 
हेय है । 
मावध-जैते चमारवो कुत्ता चके टूकंडे साय है ताको भोजन ,, 
नर्च तैसे खेटे हेतु दृणतेनि कारि सहित पिध्याद्ी तलक्तौ न परर 
है सो गृहीत मिव्यष्टी है ॥ ९ ॥ 
अतथ्यं मन्यते तथ्यं पिपरीतरवि्नः । 
दोपातुरमनासिकतं ज्वरीव मधुरं रसम्‌ ॥ १०॥ 
अर्थ--जैसे वातपित्तादि दोपनि करि आतुर जो ज्वरएसहित पुरषं 
सो मिष्टरसकौ कटुक मनि है तै विपरीत है रचि जाक सा जाव 
सार्थको अत्यर्थं मनि है, यहु विपरीत मिष्याृष्टौ जानना | १०॥ 
दीनो निसगैमिथ्याचात्तल्रातत्चं न धुध्यते । 
संदराछुदरं रूपं जात्यंघ शव सर्वथा ॥ ११॥ 
अर्थ--जैसे जनमका अधा पुरुप सर्भथा सदर वा अदर रूपकौं 
त जनि है तैस दीन एकेन्धियादि अङ्ञानी जीव एमावजनित मिथ्या- 
लत त्वक न जनिहै, सा निसर्ग मिष्यालका सरूप कष्या ॥११॥ 
देवो रागी यतिः संगी धर्म प्राणिनिशभन्‌ । 
मूढदटरिति व्रते युक्तायुक्ताविषेचकः ॥ १२ ॥ 
सर्थ--योग्य अयोग्पके विेकरहित भू दृष्टि जाक रसा पुरुष 
सो रागी देव भर परिप्रधारी गुहू, जीवनिकी दिसारूप धरम एेसे कदैरै 
यह विपरीतमिष्यादृष्िरक्षण कट्या ॥ १२॥ 
पपूप्रकरमिध्वात्वमोहितेनेति जतुना । 
सयं विप्ा्ेनेष विपरीतं विलोक्यते ॥ १३ ॥ 





२८ श्न अभितगतिश्राचकाचार। 
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अ्थ- रसे सातप्रकार भि्यालकरि मोहित जो जीव ताकरि विपा- 
-कुठकौ व्यौ सर्वं विपरीत देलिर है ॥ १६ ॥ 


न तत रोचते जीवः कथ्यमानमपि -स्फुदम्‌ । 
दुधीरकमदुक्तं बा निसर्गेण पुनः प्रम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ-ुयुद्ी जीव प्रगट उपदेश्या तलको मी नहीं श्रद्धान 
कहै! बहुरि क्या वा विना.कधा जो अतल ताहि समाव्करिदी 
श्रद्धान केटे ॥ १४॥ । 
पटन्नपि वची जैन मिथ्याल नैव यचति | 
कुदृष्टिः पर्भो दुग्धं पिवन्नपि महाविषम्‌ ।॥ १५॥ 
सर्थ--जैपै दुरधकै। पीवता मी स महाविपकौ न व्योहै तैत 
मिष्या जीव जिनवचनक पठता भी मिध्यालकौ न सगि ॥१५॥ 
उदये द्टिमोहस्य मिथ्यात्वं दुःखकारणं । 
धोरख सन्निपातख प॑चसमिव आयते ॥ १६ ॥ 
अथं- जैसे घोर सचनिपातके उटय होतसंतै मरण होय दै तै 
द्ीनमोहका उदय होतसंते दुःखका कारण मिध्याल होये ॥ १६॥ 
बहु वधात यःक स्तोकं थंक्ते इदशेनः । 
स मवारण्यदुःखेभ्यो पिमो र्यते कथं ॥ १७॥ 
अंजलिं बरभमानख पुरषस दिने दिने । 
धान्यख गृहतः खारी कदा धान्य विथुक्तता ॥ १८ ॥ 
न वक्तव्यमिति प्र्ञैः कदाचन यतो मवी । 
कम॑ शुक्ते ब्रहु स्तोकं खीकरोति विसंशथे ॥ १९ ॥ 
अन्यथेकेन सीषेन सर्वेपां फर्मणां प्रहे । 
सर्वेषां जागरतेज्येषां न कथं पुक्तिसंगतिः ॥ २० ॥ 
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समस्तानां तथैकेन पुदलानां गरहेगिना । 
अनैतानतकालेन न वषः सांतरः कथम्‌ ॥ २१॥ 
अर्थ--जो भिध्यादृ्टौ बहूत कर्म ब्रह भर थोडा कर्म भोगैहैसो 
संसाएवनके दुःखनित मोक्ष कैसे परवेगा ॥ १७॥ 
अर्थ- जपे दिनदिन विपै धान्यकौ अंजली खते भर लारी 
रहण कते वै! धान्यका वतना कदे हूनौ हेय ॥ १८॥ 
एतँ कोऊ कै तासे आचार्यं कहै है 
युद्धिवाननि करि ५ न वक्तव्यं ” किए ेसा कहना कदचित्‌ 
योग्य नाही, जाते संसारी जीव निश्वयते बहुत कम भै है मर थोडा 
अंगीकार करे है ॥ १९ ॥ 
जो एसे नहीं होय तौ एक जीर करि सर्वं कर्मनिका ग्रहण होत- 
सतै वाकी भौर सरथं जीवनिकै युक्तिक प्राति केत न होय ॥ २०॥ 
वरि तैसैही एक जीवकरि सर्व पुद्ररनिका ग्रहण न हतै जीव- 
निकै अनेतानेत काठकरि अंतरसहित वध केसै न होय दसा उत्तर 
दै॥२१॥ 
सखानीवोपरे कतरे निशिक्ठानि कदाचन । 
न व्रतानि भ्ररोईति जीवे पिथ्यालवापिते ॥ २२ ॥ 
अर्थ-जेसै उपर भूमिविपै वोर्‌ मए धान्य कदाचित्‌ न उप 
ह तेस भिध्यात्वकरि षासित जो जौव ताविषे ब्रत नाहीं होय ह।२२॥ 
मिध्यासरेनादुविद्रख श्येनेव महीयसा । 
समस्तापन्निधानेन जायते निद्रेति; तः ॥ २२॥ 
अर्थ जसे महारस्यकारि अनुविद्ध पुरुषके सुख ॒कहातँ होय ? 
तेस समस्त आपदानिका निधान जो मिष्या ताकरि अतुविद्ध परुषकँ 
सुख काहितै होय है ? नाहीं होय दहै ॥ २६॥ 
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पोटानायतनं जतो; सेवमानख दुःखदं । 
अपथ्यमिव सेभिलवं मिथ्या परिवद्धते ॥ २४ ॥ 
अर्भ नैप अपध्यको सेवन करते कै रोगीपना वै है तेसं 
दुःखदायक जो छह प्रकार अनायततन ताक सेवता जो परप ताक 
मिध्याल वे है ॥ २४॥ 
मिथ्यादशनविज्ञानचारितरिः सह भाषिताः । 
तदाधारजनाः पायाः षोदाऽ्नायतन जितैः ॥ २५॥ 
अृ- मिष्यादरेन, मिथ्याज्ञान, मिध्याचासत्रि इन तीननि करि 
सहित पापरूप तिन भिध्यादशैनादिकके आधार मनुष्य रेस्े छह 
प्रकार अनायत्तन जिनदेवनि करि कहे ६ । 
सावार्थ-मिध्यादरान, मिध्या्ञान मिध्याचास््रि ये तीन; भर 
तिनके धारक पुरुष तीन, एेसै छह अनायतन जानना । आयत्तन 
नाम ठिकानेका है सो ये धरमकरे ठिकाने नाहीं तातै अनायतन कहे 
॥ २५॥ 
एकेकं न्‌ अरयो ददर रोचते न प्रे त्रयः। 
एकङ्ञीणीति जायते सप्ना्येते इदशेनाः ॥ २६॥ 
अर्थ-तीन तो सम्यग्दशंन ज्ञान चार्त्रिविषै एकवौ न म्ह । 
अर भौर तीन मिध्याषृ्टौ दोयकों न म्ह । बहुरि एक तीननकौँ न 
जनिहे रेस ये सात मिथ्यादृष्टौ हेय है ॥ २६ ॥ 


दवीयः इर्ते स्थाने मिथ्यादशिरभीप्सितम्‌ । 
अन्यत्र ममकारीव ोरैयुक्तो बतैरपि ॥ २७॥ 


अथ--घोर्‌ त्रतनि करि सहित भी मिध्याष््टि वारित स्थानको 
अन्य स्थान जानेवाठेकी ज्यो अतिदूर बैर है | 
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मावार्थ--जेस मारगत अन्यत्र चर्नेवाखा बहत चारुता भी वाछित 
स्थानक इ्टा दूर कहै तैसे मिष्यादृष्टौ घोर तप करता भी वांछित 
मोक्षपदकौ उल्टा दूरि कौहै कम वधिहै, ेसा जानना ॥ २७ ॥ 
न मिथ्यातसमः श्नं मिथ्यातसयं विषम्‌ 
न मिध्यातरसमो रोगो न मिथ्याखस्मं तमः ॥ २८॥ 
अर्थ--मिध्यालसमान वैर नाही, अर भिध्यातल्वसमान विष नाही, 
अर मिथ्यात्वसमान रोग नाही, अर मिध्याल्समान अधकार नाही९८ 
दविषष्ठिषतमोरोगे हः खमेकत्र दीयते । 
मिथ्यातेन दुरतेन अंतोजेन्मनि जम्भनि ॥ २९ ॥ 
अर्थ वैरी, वरिष, अंधकार रोग इन करि दुःख एक जनपविषे 
दीजिए दै। अर दूर्‌ हैत जाका एसा जो मिथ्याल ताकि जीव- 
कौ जन्म जन्मविषे दुःख दीजिए है ॥ २९॥ 
वरं ज्वाखाङहे प्रो देहिनात्मा हुताशने । 
न तु भिथ्यात्वसंयुक्तं जीषितव्यं फ्थचन ॥ ३० ॥ 
अर्थ ञ्वालनि करि आकु जो अग्नि तावि तौ आत्मा चेष्या 
मला पर॑तु मिध्यालसदित जीवना कोई प्रकार भला नादी ॥ २०॥ 
पापे प्रवरे येन येन धमान्निव्यैते | 
दुः नि्िप्यते येन तन्मिथ्यातं न शांतये ॥३१॥ 
अर्थ-जिस मिध्याल् करि पापविपै प्रवृत्ति कराये दै, अर धर्मत 
पराम्मुख करिए ठै, अर टुःखविषपै पटविये है सो मिष्यात्व शातिके 
अर्थं नाहीं |, 
भावार्थ- मिध्यालसेवन कीर कोठ शाति माने सो भिध्यालकरि 
शाति न होय है उल्टा तरिर होये देसा जानना ॥ ३१॥ 


२२ श्री अभमितगतिश्रावकाचार। 


्े्रखमावतो धोरा निरता दुःखहाशिर्‌ । 

पिषरिधा दुर्बचाः श्वभ्रे कायमानससंमयाः ॥ ३२ ॥ 

दाहवाहांकनच्छेदक्चीतवातादिगोचरः । 

परायततेषु तिशष विेकरहितात्मसु ॥ ३३ ॥ 

दैनदाखदरिवदौमाग्यरोगशोकपुरःसराः । 

आ्म्लेच्छग्रकारेषु मादुपेषु निरेतराः ॥ ३४॥ 

खख हानिं प्रस्पद्धेमीक्षमणेषु मानिषु । # 

थोज्यमानेषु देबेषु हठतः प्ेष्यकर्मणि ॥ ३५ ॥ 

मिथ्यात्वेन दुरंतेन पिधीयते शरीरिणाम्‌ । 

वेदना दुःसहा भीमा वैरिणेव दुरासना ॥ ३६ ॥ 

अर्थं--केत्रके स्वमाव कीरे भयानक अर अंतरहित दुःख करि 
सहे जाय देते नानाप्रकार दुवैचनते उपजी बा शरीर मनते उपजी 
बहुत कारपरय॑त नरकविषँ जे दुःखवेदना होते, बरहरि विवेकरहित 
पराधीन तिथैचयोनि म दाहदेना बाधना चिहकरना शीत वात इत्यादि 
कते उपजी पीडा, बहुरि रयम्डेच्छ है मेद जिनके रेसे मनुष्यनि- 
विषै निरंतर दीनपना दाद्दिविपना दुमग्यपना रोग शोक आदि अनेक 
वेदना, बहुरे हर्त चाकरके कर्मवि युक्त भये अर अपनी हानि अर 
दूसरेनकौ इद्धि देखने एसे मानी देवनिविषै दुःखकरि सुनी जाय 
देसी भयानक वेदना दुष्ट वेरीकी अयो द्र है अंत जाक्षा रेषाजो 
मिथ्या ता कीरे जीवनि कीरये है । 
मावाथ--चारगति स्बधी दुःखनिका मूड कारण एक मिध्याल 

है एसा जानना ॥ ३६ ॥ 


थान्यन्याम्यपि दुःखानि संसारांमोधिवकिनाम्‌ । 
न जातु यच्छता तानि मिथ्यात्वेन विरम्यते ॥ ३७ ॥ 








दवितीय परिच्डेद । ३३ 


जथ॑--संसारसमुदरवतती राणीमिकौ लैर मौ ३ दढ १ एन 
देता जो मिष्या ताकि संत प्रप्त न हूमिये है 
भावाथ- ओर्‌ मौ चनेके दुःखनि्ौ देता मिथ्या गमत न पाय 
, निर दुःख देय है ॥ ३७॥ 
विवेको हन्यते भेन भूढता येन जन्यते । 
मिथ्यात्वतः प्रं तस्मा दुःखदं कषु मिते ॥ २८॥ 
अर्थ--जिस करि विवेक हनिये है अर अेतपना उपजा्येै, 
ता सिध्यात्वसिवाय कहा सौर दुःख देनेवाल है ? अपि त॒ नाहीदै॥ १८॥ 
रब्धं जन्पफरं तेन सार्थकं तख जीवितम्‌ | 
मिथ्यालविषतयज्य सम्ब येन गृह्यते ॥ ३९॥ 
सर्ध--जिस जौव करि मिष्यालविषकौ सयगिकै सम्य्लक्ष रहण 
करिये है, तिस जीव करि जन्मका एठ पाया, सर ताका जीवना 
सार्थक रै प्रयोजन सहित दै ॥ ३९ ॥ | 
भव्यः प॑चेद्रियः पूरणो ब्धकारादिरुभ्धिकरः । 
पदरलादधैपरावते काले शेषे स्थिते सति ॥ ४० ॥ 
अंतयहरकारेन निर्मरीृतमानसः 1 
धां गृह्णाति सम्यक्व कर्मणां प्रशमे सति ॥ ४१॥ 
अर्थ सव्यजीव परिय पर्याततक अर पां ६ कलारिरुगधि 
जन अर्पुद्रर परिवतेनभाङ वाकी रहे संत सतसुदत्तं कार करि 
निर्ह करिया है मत जर्ने देसो जव कर्मनिका उपशम हेसते 
प्रथमोपदयससम्यक्वकौँ प्रहण्‌ कहै ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
निशीथं बापरस्येव निर्मरख मरीमसम्‌ । 
पशादायाति मिथ्यात्वं सम्यक्याख मिधितम्‌ ॥४२॥ 
भमि०-३ 


३४ श्री अमितगतिश्रावकाचार। 


अथ- ज निक दिनके पाठ अवदय मङिति रात्रि सविहै तेस 
इस प्रथमोपरामसम्यक्वके ज॑तभुर्तपाठ जवद्य मिध्याल भवे है ॥४२॥ 
तख प्रपते पान्महात्मा कोऽपि वेदम्‌ । 
तखापि क्षायिकं कधिदासनरीभूतनिेतिः ॥ ४३ ॥ 
अर्थ-ताके पीछे कोई महात्मा पुरुष वेदकसम्यक्वकों प्रप्त होय 
ह, अर को महात्मा पुरुष जाक सुक्ि आसन दै सो क्षायिक- 
सम्यक्त्कौं प्राप्त होय है ॥ ४२३ ॥ 
आग सम्यक्त्व होनेका मिरोष सरूप कहँ हैः-- 


रन्धञचद्धपरीणामः कर्मषस्थितिहानिकत्‌ । 
अनैतगुणया शुद्धया बद्धैमानः क्षणे क्षणे ॥ ४४॥ 
्रकृतीनामशसतानामयुभागख सर्वकः । 
वदधैकः पुनरन्यासां युक्तायुक्तमिवरेचकः ॥ ४५ ॥ 
स्थितैऽतःकोरिकोरीकस्थितिके सति कर्मणि । 
अथ्रदत्िकं नाम करणं कुरुते पुरा ॥ ४६ ॥ 
अपूव करणं तसात्तसादप्यनिवृत्तिकम्‌ । 
विदधाति परीणामः शुद्धकारी क्षणे क्षणे ॥ ४७॥ 
अथै--पायि विशुद्ध परिणाम जान, बहुरि पापप्रकृतिनिकी स्थि- 
तिकी हानि केरनेवाखा समय समय अन॑तगुणञुद्धि करि वदमान 
होता संता ॥ ४४ ॥ 
अप्रशस्त प्ऱृतिनिके अनुभागका षटावनेवाला बहुरि अन्य प्रशस्त 
परहृतिनिके अलुमागकौ बढावनेवाछा योग्य अयोग्यका विवेकं 
वान | ४५॥ 
रसा जीव अंतःकोटाकोटी सागर प्रमाण स्थिति जाकी रसे 
कर्मक स्थिति हेतेसंते प्रथम अधुःृत्तिनाम करणकौ वहै ४६ ॥ 


हितीय परिच्छेद । २५ 


द ~ ^ नन्व 


बहुरि ता परै समय समय परिणामनिकौ छुद्धि करता उर्व 
करण केह ता पीके अनिषटत्ति करणं करै ॥ ४७ ॥ 
भावाय--उपदरामसम्यक्लके अंतसुहूत्तं पहठे सघःकरण अपूव 
करण अनिदृत्तिकरण रसे तीन करण होय ¡ इनका विरषस्वलप 
श्रीमदोमदृसारविपे कष्याहै तहातै जानना ॥ 
तव्रा्यकरणे नास्ति छेदः स्थिलुभाशयोः। 
अनैतगुणया शुद्धया करम बध्नाति केवलम्‌ ॥ ४८ ॥ 
घर्थ--तहा आदिके अधःकरणविषै स्थिति अनुभागका छेद 
नार्हहि भन॑तगुणवियुद्धिताकरि केवर पुण्यकर्म वधेर ॥ ४८ ॥ 
दवितीय इर्ते तत्र िचिर्स्थितिरसक्षयम्‌ । 
शुभानामञ्चुमाना च वद्धयन्‌ हासयन्‌ रसम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अर्ध बर तहा दूजा जो अपू्वकरण है सो विष्ट प्थितिकाड- 
कथात वा अनुमागकाडक धातौ कै | केसा रै सो अप्वैकरण 
अतिङशयकरि समय समय प्रति श्ुभप्रकृतिनक बढवि है अर अञ्युम 
प्रृतिनवूं घटहे ॥ ४९ ॥ 
भतयहृेकः कारस्तेषां ्त्येकमिष्यते । 
यदिमे रुते तस्मिन्ांतरं करणं परम्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्थ--उनमे प्रलेकका भ॑तयुद्ूतेकाठ जानना, जाम आदिके प्रथ- 
मम आतर करणकंं कंदे ॥ ५० ॥ 
आंतरे करणे तत्र सहानतादुवधिभिः । 
अंत्हूचैकारेन मिथ्यालमपवरतते ॥ ५१॥ 
अर्थ-- तिस अंतर करणप अंतयुद्रत॑कारकरि अन॑तानु॑धी- 
सहित मिध्यालका अपवर्वन कहै ॥ ५१ ॥ 











३६ भरी अमितगतिश्रावकाचार । 


मिध्वात मिते भेदैः शुदवाश्दधविमिश्रकैः। 
ततः सम्यतत्वमिध्यात्सम्यमिमिथ्यालनामभिः ॥ ५२॥ 
स्थ-तवे अंतर शुद्ध अयुद्ध करि मिठे जे सम्यक्व मिध्याल 
सम्यमिष्याल है नाम जिनके रसे भेदति करि मिध्याल भेदूप 
कीजिए । 
मावार्थ-प्रथमोपशम सम्यक्व करि मिध्या्का द्रव्य, पिष्याल, 
मिघ्र, सम्यक्लप्रकृतिरप परिणमैहै ॥ ५२ ॥ 
्रमय्य ततो म्यः कर्ममरृतिसप्तकम्‌ । 
अपिर्मूततिकं पूवं सम्य प्रतिपद्यते ॥ ५३ ॥ 
अ्थं-ताके अन॑तर भव्यजीव सात करप्रकृतिति्ं उपरामाय- 
कि अतुद्रेहे स्ति जाकी रेसा प्रथमसम्यत्तवकौ प्रात होये । 
मावाधे-जनादि पिषयषितौ सिथ्याच अर अर्ताुधी चतुष्क 
से पाच प्रकृतिनिर्ो अ सादि भिष्यादृ्टि अनेतातुषेधीसहित 
तीनपृतिनकं उपरचमाय सम्यक्यी होये यह पिष ॥ ५३ ॥ 
सग क्षायिकम्यक्वकौ करै 
शपयिता प्रः कथितकरमढृतिसष्कम्‌। 
आदत्त कषायिकं पू सम्य पुक्तकारणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अरथ--बहर दूनो कोई जीव क॑प्रकृतिनिका सप्तकं जो अता. 
षी व्यार कयाय भर मिष्याल भिश्च, सम्यक्वप्रक्ृति इन सात प्रकृति. 
निक लिपाय करि प्रथम सुक्तिका कारण जो क्षायिकतम्यत्तय- 
त्िहण कै ॥ ५४ ॥ 
रमे करमां प्णागुदयख कषये सति । 
आदते बरद वैच सम्यक्लस्थोदये सि ॥ ५५ ॥ 


अथ--अतेतानुवधी कषाय च्यरि अर्‌ भिष्याल, मिश्रमिधयाव हन 
छ कर्मनिका उपशम होते अ उदयका क्षय होतसंते मर सम्यक्त 


द्वितीय परिच्छेद । ३७ 


क 
प्रतिक उदय होतसंतै वैदनेयोग्य जो वेदकसम्यत्तव ताहि ग्रहण 
चौरै 


करै । 


भावारध-वर्चमानने उदय आवनेयोग्य निपेकनिका उदयका 
अमाव रै रक्षण जाका एसा तो क्षयहो, तै संतै अर ता पी उदय 
आने योग्य निपेक ते उदीरणाषूप होय वर्तमानम उदय न भर्व 
देस तिनकी सत्ता है रक्षण जाका रेसा उपरम .अर सम्यक्लप्रकृति 
देशघातीहै ताका उदय होत वेदकसम्यक्त्र होये जाप जाके उदय 
मछ उपने अर गुणका अंश भी वन्या रहै रेषा देशधातीका रक्षण 
स्त्र कषयाद ॥ ५५ ॥ 
आदिमं त्रितयं हित्वा गुणेषु सकरेष्वपि । 
सम्यक्तं कायिकं जेयं मोधरक्ष्मीसमर्षकय्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-भादिके मिध्यात्र सासादन मिश्र ९ तीन गुणस्थाननिकौं 
छोडकरि सरह गुणस्याननिवि्वै मोक्षरक्ष्मीका देनेवाखा क्षायिक 
सम्यक्व जानना ॥ ५६ ॥ 
तुयौदारमभ्य विहेयपशांतांतमादिमम्‌ । 
चतुर्थे पेचमे पषठे सप्तमे वेदकं पुनः ॥ ५७॥ 
र्थ--चौये गुणस्थानतँ खगाय उपञ्चातकपषाय पर्यत आदिका 
उपद्चमसम्यक्ल जानना । बरहर चोथे पाचये छे सातवे ुणस्थान 
बि वेदकसम्यक्तव जानना ॥ ५७ ॥ 
साध्यसाधनमेदेन हिधा सम्यक्तरमिष्यते । 
कथ्यते क्षायिक साध्यं साधनं द्वितयं परम्‌ ॥ ५८ ॥ 
प्रथमायां त्रयं प्ृथ्व्यामन्यासु क्षायिकं विना । 
सम्यक्तघुच्यते सद्धि्मवभ्रमणसूदनग् ॥ ५९ ॥ 


१८ श्री भितगतिश्वार्वकाचार। 


वात 
अर्थ साष्य साधनक मेद कारि दोय प्रकार सम्यक कहे है 
क्षायिक साधने योग्य है जर उपशम वेदक ये दोय साधन है ।५८] 
प्रथम पृष्व संसार मपणके नाशचक तीन सम्यक ह भर छह 
वीति क्षायिक बिना दोय समकल पंडित्नि करि कहिए ५९ 
ति्ड्मानवदेवानां सम्थक्तवं त्रितयं मतम्‌ । 
त निरङिपीतिरशीनां क्षायिक विद्यते परम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--तिच मनुष्य देवनिकै तीनो ही सम्यक्व कदे है, भर 
देवीगना तियैचनीनिकैः एक क्षायिक सप्यक्व नाही दै ॥ ६० ॥ 
्षायोयशमिकस्योक्ताः षटृषष्िजैरराशयः । 
आंत्मौहत्तिकी वैया प्रथमख प्रा स्थितिः ॥ ६१ ॥ 
भर्थ--क्षयोपदाम सम्यक्वकी उकछृष्ट स्थिति छासि सागर्की 
कही, अर उपशम सम्यक्लकी उ स्थिति संतघुतंकी जाननी ॥६१। 
प्वकोटिद्रयोपेता्यरि्नदीरिनः | 
पदूनास्थितिङेया कषायिकस्योत्तमा बुधैः ॥ ६२ ॥ 
अ्थ--र्विचित्‌ उन दोय कोटि पूवैसदित तेती सागरकी क्षायिक 
सम्यक्लकी स्थिति पडितनि करि जाननी योग्य है ॥ ६२ । 


अधस्तात्‌ श्वप्रभूषट्के सर्वत्र प्रमदाजने । 
निकायनितयेऽूणं जायते न सुदशनः ॥ ६६ ॥ 
सर्थ--नीचे तै ठेकारि छह नरकनिविषै, सर्वत्र च्रीन विषै अर 
त्योत्िषी मवनवासी व्य॑तर इन तीन निकाय देवनिविषै अपर्या्तमे 
सम्यगदरन नं होय है ॥ ६३ ॥ 
पेचके संन हिस्वा परेषु द्ादशखपि । 
उत्पधते न सद्दृ्टिमिथ्यास्वरुभाविषु ॥ ६४ ॥ 


दितीय परिच्छेद । ३९ 


अर्थ--प॑चे दिय संज्ञी पर्यात्त अप्याप्त, इनि दोय जीवसमासनिकौं 
व्ञिकरि जर भिध्यातके वुकि उपजनेवाटे जे बादर पएर्कद्रिय 
सुषम एवैप्िय वे ईदिय त्रीद्रिय चतुरिद्रिय भर असंज्ञ प॑चेदिय तिनके 
पर्याप्त सर अपर्याप्त रे बारह जीव्षमासति विँ सम्पष्ष्टी न 
उपज है ॥ ६४ ॥ । 
वीतरागे सरागे च सम्यक्त्वं कथितं द्विधा 1 
विरागं क्षायिकं तत्र सरागमपरं दयम्‌ ॥ ६५॥ , 
अर्थ--वीतराग अर सराग देस सम्यक्ल दोय प्रकार कशा है । 
तहा क्षायिक सम्यक्व वीतराग दै, अर क्षयोपशम, उपरम ए दोय 
सम्यक्त्व सराग ¦; ६५ ॥ ४: 
सवेगमरमास्तिवयकारप्यव्यक्तरकषणम्‌ | =, -., 
सरागे पटुम्तिंयदुपेषारक्षणं परम्‌ ॥ ६६॥ "<~ 
अर्थ--संवेग्‌ किये धर्मैतै अनुरागः प्रशम किये कषायनिकी 
मंदता, ाप्तक्य कहिये भात्त आगम पदार्थनिर्विवै "दै रेतेरीरै' रसा 
भाव, कारुण्य कत्यि दयामाव, ए है प्रगट लक्षण जाका सो सराग- 
सम्धक्ल पंडितनिकरि जानना । बहरि उपेक्षा जो बौतरागता, सो दै 
लक्षण जाका रेसा दूसरा वीतराग सम्यक्त्व जानना ॥ ६६ ॥ 
निस्ाधिगमौ हेतू तख बाह्याबुदाहतौ । 
रन्धिः कर्मशमादीनामंतरंगो विधीयते ॥ ६५ ॥ 
अ्थ_ ता सम्यक्षवके निसर्ग कहिए समाव, अधिगम किए उप- 
देशा पावना ये दोऊ बाह्म कारण करै, भर करमनिके उपशमादिक- 
निकी जो प्राप्ति सो अतरग कारण कषे ॥ ६७ ॥ 
सम्यक्त्वायुपिते जीवे नाज्ञानं व्यवतिष्ठते । 
भराखता भासिते देशे तमसः कीदशी स्थितिः ॥ ६८॥ 


५ 
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व 
अर्थ सम्यक्लकरि सहित जीवपिषे अज्ञान न तिषै, जेस सूय- 
करि प्रकाशित कषत्रविषै अ॑धकारकी स्थिति केसी १। 
मावाथै- सै सूर्यके प्रकाश होते अंधकार न होय तैसे सम्यक्व 
होते अज्ञान न हेय है ॥ ६८ ॥ 


न दुःखबीनं छुभददनशितौ 
कदाचन श्िष्चमपि प्ररोहति । 
सदाप्यनुप्र सुखबीजुततमं 
डुदशेने त्ठिपरीतमी्यते ॥ ६९ ॥ 
अथै--सम्य्द्रोनरूप पृ्वीविषै दुःखका वीज बोयाभी कदाचित्‌ 
न उहै बहुरि विना वोयाभी उत्तम सुखका वीजसदा ऊहै । बहूरि 
भिष्यादरनविै सो विपरीत देखियेहै । 


मावाथे--सम्यण्दष्ठीकै कोई दुःखका कारण पाय करम बैध्या होय 
तो सोभी सुखका कारण होय परिणमैहै रेसा जानना ॥ ६९ ॥ 
सम्यक्तवमेषः ुशलायुबदिते 
निरतं वर्षति धौतकटमप्ः । 
मिथ्यात्रमेषो व्यसनाुर्भिदितं 
जनान कषारितपुष्यसंचयः ॥ ७० ॥ 
अथं-घोयेहँ पापरूप मर जानै रेखा सम्यक्लरूप मेषेहै सो 
निरंतर जनरूप भूमिविषै पूूजनीक कल्याणरूप जठ्कौं वरहे । बहर 


मिष्यालररूप मेघ, धोयाहै दूरि वियारै पुण्यका सचय जानं सो जनप 
भूमिवि सिदनीक वष्टर्प जल्कौ बरतेहै | ७० || 


न भीषणो दोपमणः सुदरने 
विगहैणीयः स्थिरतां प्रते । 


दिततीय परिच्छेद । ४१ 


भुजंगमानां निवहोऽयतिषत 
कद्‌] तिवासेऽधयुपिते गरुत्मता ॥ ७१ ॥ 
र्थ सम्यग्दकीनके होतसतै मयानक तिदमे योग्य जो दोष- 
निका समूह सो स्थिरताकौ न प्रात हयं ! जैसे गरडकरि सदित जो 
स्थान तावि स्ैनका सूह कव तिष्ठे ?। 
भावाथ--सम्याद्रीन हतै भिथ्यालादिदोष न रैः देस 
जानना ॥ ७१ ॥ 
विवदमाना यमसंयमादयः 
पवित्रसम्यकत्वगुणिन सर्वदा । 
पठंति ह्नि फलानि पादपाः 
धनोदकेनेव मरापहारिणा ॥ ७२॥ 
अर्थ जैत मटका हरे वाखा जो मेघका जछ ताकरि ककष ते 
अनोहर फकनिकी फर है, तैस विशेषपने वद्धमान जे यमसंयमादिक 
ते पवित्र सम्यक्लशुण करि सदा फट ६ ॥ ७२॥ 
निषेवते यो पिषयामिलाघूको 
तिरख सम्यत्त्वमधीः इदरेनम्‌ । 
स॒ राज्यमल्यख यृनिष्यतां स्फुटं 
वृहन्चकांक्षी शृणुते दुराशयः ॥ ७२ ॥ 
रधु जो विपयामिटापी अक्ञानी सम्यक्लकौ त्यागि करि भिथ्या- 
दरीनकौ सेवै है सो दुषटचित्त बडप्पनका वाछक प्रगट राञ्यकौं 
छि करि चाकरीकौ अंगीकार करे है ॥ ७२ ॥ 
आग संवेगाक सम्यक्लके माठ गुण करै हैः- 
तथ्ये धम ध्वसर्दिसाप्रपषे 
देवे रागदर्यमोहादियुक्ते । 


४२ शी अभितगतिश्रावकाचार। 
साधौ सर्व्रथसंदभरीने 
संवेथोऽसौ नश्वरो यो्तुरागः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-- ष्ट भया है हिसाका विस्तार जा विषै देसा जो सांचा- 
, धर्मं तावि तथा रागदरेपमोहादिकरि रहित देवि तथा सवं परि 
्रहसमूहकरि रहित साधुविष जो निश्चल _अनुराग सो संवेग कशा 
है ॥ ७४ ॥ 
देहे भोगे दिते जन्मवासे 
कृटेष्वाशुकषपवाणास्थिरे । 
यदवैरण्ये जायते निः्रदपं 
निवेदोऽसौ कथ्यते शुक्तिहेतुः ॥ ७५ ॥ 
अर्थ-निदित शरीरविषँ तथा मोगविषे वहि शीघ्र धास्या जो 
बाण ता समान है उध्थिरपना जा विषं रेसे @शरूप संसारवासतविषे 


जो निश्वक वैराग्य उपै है सो यह मुक्तिका कारण निर्वेद किये 
है ॥ ७५ ॥ 


कताुत्रध्ातमित्रादिहैतोः 
शिष्टि निमिते का्थनते । 
पश्चात्तापो यो रिरक्तख परसो 
निदा सोक्ताज्चवृक्षख ही ॥ ७६ ॥ 
अथी पत्र माई मित्र अदिके कारणते रागदरषरपर कार्यिके 


समूहं रवे स्ते जो विरक्त पुरषके पश्चाताप होय सो पापदृक्षकौ ना 
कारनेवाटी निदा कही है 1 ७६ ॥ 


जाते दषे देपरागादिदोपै- 
रग भक्तया रोचना या गुरूणां | 
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द्वितीय परिच्छेद । ४२८ 


पंचाचाराचारकाणामदोपा 
सोक्ता गही गरणीयख दश्री ॥ ७७ ॥ 
धर्थ-- द्वेष राग आदि दोषनिकरि दोप उपजते संत प॑चाचारके 
आचरण करावणेवाठे जे गुर तिनके आगे भक्ति सहित जो भाटोचना 
करिये भपने दोष किये सी िंदनीक पापके हरनेवाटी दोषं रहित 
गृही कदी है ॥ ७७ ॥ 
रागदेषक्रोधलोभप्रप॑चाः 
सवोनथावासभूता दुरंताः । 
यख खति र्वते न स्थिरत्वं 
शांतात्मासौ शखते मव्य; ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-- सर्वं अनर्थनिका घरसमान, दूर है अत जिनका से जे 
राग द्वेष क्रोध लोमादिकषनिके प्रपचरै ते जाके चित्तविषे स्थिरताकों 
नकष है सो यहु भव्य प्रधान, सातहै आत्मा जाका रसा प्रशंसा 
खूप कीजिए है | 
भावार्थ--तीतर राणेष जाके मननहोय सो उपशम गुण 
किये ॥ ७८ ॥ 
लोकाधीराम्यर्चनीयांधिपये 
तीर्थाधीरे साधुवगे सपय । 
या निव्यीजाऽऽरभ्यते भव्यो 
क्तिः सेषटा जन्मकांतारशस्नी ॥ ७९ ॥ 
अर्थ--लोकनिके अधीरा जे नर नाद देवेंद्र तिन करि प्रूजनीक , 
है चरन कमर जाके, एसे तर्थनाथ मए भगवान तिन विषै तथा ` 
साधूनिके समूहविै सम्य जीवनिकरि जो कपटरहित प्रजा आरेभिये 
है सो सैसाखनफे छेदनेवाटी भक्ति रूप कदीहे ॥ ७९ ॥ 
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फमौरण्यं छेतुकामैरकामे- 
धैमोधारे व्याएतिःप्राणिवगे ! 
भेषाज्ययैः प्रासुरवदरयते था 
तद्रात्सस्यं थ्यते तथ्यबोधेः ॥ ८० ॥ 
अथ--कमबनके छेदनेके वाछक, वाछारहित रसे पुरुषनि करि 
धमेके आधारभूत जीवनिके समूहवि जो प्राघुक शौषधि आदिकनि- 
कीरे वेयादृ्य बदा, करिए सो सत्याथज्ञानीनि कि बात्सल्यगुण 
किये है ॥ ८० ॥ 
जन्पांमोधो कर्मणा भम्यमाणे 
जीवग्रामे दुःखिते नैकभेदे । 
चितता्रैलं यद्विधतते महातमा 
तत्कारुण्यं दशयते दशनीय; ॥ ८१ ॥ 
अथ--ससारसमुद्रविष करमकरि भ्रमता अर दुःखित रसा अनेक 
प्रकार जो जीवनिका समूह ताविर्षै जो महापुरुष दयामावकौ घोरै 
सो कारण्यमाव दरेन करने योग्य जे आवार्योदिक तिनि दिखा- 
दये ै। 
मावाध-- संसारी जीवनि देखि जौ करणा करणा सो करणा- 
नाम सम्यक्व गुण कहियेह ॥ ८१॥ । 
देसे सम्यक्वके आठ गुणनिका वणैन किया अव तिनका फ़ठ 
दिखरविहैः-- 
दधेते ददोनमषमिशणैः 
शरीरिणोऽमीभिरणास्तदूषः । 
गुरूपदेशे खि धमषेदनं 
विधीयमाने दये निरंतरम्‌ ॥ ८२ ॥ 


प्रथम परिच्छेद । ४५ 


सर्थ--जेसै निरंतर दयवि स्वेभये ज श्रीगुरूनके उपदेश तिन- 
करि धर्मका जानपणा बैर तैयै जीवक दूषणरहित ये संवेगादि ाठ 
गुण तिनकरि सम्यग्दरीन बठेहै ॥ ८२ ॥ 
अपारसंसारसयुद्रतारकं 
वशीकृतं येन सुदशैनं प्रम्‌ 
वरीकृतास्तेन अनेन संपदः 
परैररुभ्या बिपदामनास्पदम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अर्थै--अपार संसारसमुद्रका तारनेवाढा अर विपदानिका अना- 
स्पद किये ठिकाना नाहीं एसा एक सम्यग्दरौन जानै वशा किया, 
अंगीकार किया ता पुरुषकीरे ओरनि करि न पावने योग्य रेसी 
सेपदा वद करी ॥ ८३ ॥ 
सुदशने रब्धमहोदये गुणाः भियो निवासा. विकसति देहिनि । 
निरस्तदोषोपचये सरोवरे हिमेतरांशाषिव प॑ंकजाकराः ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-पायारै महाउदय जानै एेसे सम्यग्दर्शनके होतसंपँ जीव- 
विप छक्के निवास जे गुण ते विकासमान होय, कैसा है सम्य- 
गदशीन, निरस्तदोषोपचये करिये दरि किया है शोकादि दोपनिका समूह 
जन । जैस सरोवरविँ दूर कियद दोषा जो रात्रि ताका समूह (जान 
भर पायै महा उदय जाने अर्‌ भका दर्शन जाका देस सूरयके 
होतसंतँ कमलनिके वन छक्ष्मकि निवास है ते विके ह । 
सावा ठोक करैर रक्ष्मी कमरनिविषै वसै रेख, अकार 
वाक्यै । इहा एक एक सृथपक्षविपै अर ॒ददीनपक्षविषै समान अर्थ 
होयंहे ॥ ८४ ॥ 
दनैधो्मपसे वैधर्दश॑नलाभान प्रो लाभः । 
९ & ॥ मित्र 9 च्व, 
दशैनमित्रान्न परं मित्रे दशेनसोख्यान्न परं सौख्यं ८५) 
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अ्थै--सम्यग्दर्शनरूप वांधवत सिवाय जर दूसरा वांधव नाही 
अर्‌ दर्शने मभते सिवाय सोर दूरा छाम नाही, अर दने 
सिवाय दूरा मित्र नाही, अर दर्दीनके सुखतै सिवाय ओर दूसरा 
सुख नाहीं ॥ ८५ । 
लब्ध्वा शुहूमपि ये प्रििजथते 
सम्यक्तवरततमनवद्यपदयप्रदायि । 
भ्राम्यति तेऽपि न चिरं भववारिरारौ 
तद्धिभतां चिरतरं किमिहास्ति वाच्यम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अर्थ--पापरहित पदका दैनेवाडा जो सम्यक्त्वरत्म ताहि एक 
सुहूतभी पायकरि जो त्यागे है ते पुरुपभी ससारसभुद्रविष वहुतकाढ 
। नदीं भ्रमे है तौ इहातौ सम्यण्दशषेनकौ धारते पुरुषनिके कहा अति- 
शयकरि बहुत भ्रमण कहना योग्य है १ | 
मावार्थ--एक युतं मी सम्यग्दशौन प्रहण हो जाय तो संसार 
उक्ष विचिदून अरैपुदररुपरिवक्तनमात्र रहि जाय सो संनतानैतकाठ 
अपेक्षा थोडा ही कहिये । वडरि जो सम्यग्दरौनते नहीं छे क्षाधिकं 
सम्पण्डष्टी होय सो बहुत कैर भम १ । याक तौ भतिनिकट संसार है 
शसा इहा भश्चय जानना ॥ ८६ ॥ 
पापं यदानितमनेकमवेदुरतैः 
सम्यक्त्वमेतदसिरं सहसा हिनस्ति । 
भस्मीकरोति सहसा वृणकाष्रा्ि 
किं नोितोज्वेलशिसो दहनः समृद्धम्‌ ॥८७।॥। 
अर्थ-जो पापदृूर्‌ है अंत जिनका रसे अनेक भवनिकिर 
उपाञ्पौ सो इस समस्त पापकं सम्यक्त्व शौ हौ नारा कर है इहा 
चत क है वड़ा उञ्चक रै शिखा जाकी रेता जो अघ्नि सो 


दवितीय परिच्छेद । ४७ 


ृदधिकों प्राप्त होता जो वृण अर काषठटनका समूह ताहि शौरही कहा 
भस्म न केरे है ४ करेही है ॥ ८७ ॥ 
नैव भवस्थितिवेदिनि जीवे 
दशैनशाणिनि तिष्ठति दुःखम्‌ । 
कुत्र हिमस्थितिरस्ति हि देशे 
प्रीप्मदिवाकरदीधितिदीप्रे ॥ ८८ ॥ 
सर्थ--संसारकी स्थितिका जाननेवालछ भर सम्यग्द्नकरि 
शोभित ेसा जो जीव तावि दुःख नहीं तिषठ है । जैत प्रीप्पके 
ूरयकी किरणषरि तप्त जो त्र ता विँ शौतफी स्थिति कदाते हथ 
खपि तु नाहीं होय है ॥ ८८ ॥ 
युबनजनताजन्मीत्पतति्रेधनिषुदनी 
भिनमतरचिधितायण्या यैदपमीयते । 
तरिदशसरणिं ते भाषते समां परमाणुना 
प्रभवति मतिर्भिथ्या मिथ्यादशामथ बा सदा॥८९। 
अर्धु--छोकके जीधनिकै रुसारकी उक्पत्तिके प्रम्र॑घकी नरक 
रेवा देसी जो जिनमतकी रुचि श्रद्धा सो भिनिकरि चितामणि- 
करि उपमा दौनिये ८ जिनिमतकी शरदौ वितामणिकौ उपमा देवे ) 
ते आकारवौ परमाणु समान कहै । अथवा गिष्या्टिकी बुद्धि 
सदा मिथ्यारूप होयदीरै ताका कहा आश्चयेहं ? ॥ ८९ ॥ 
अवहितनाः सदमोतसंभं निधानमिबो्तमं 
नयति हृदयं थः शम्यं शलासकरोजल्‌ । 
अमितमयः क्षिप्र ठक््यः श्रयति तमार्ता 
तिरुषमगुणाः कांतं कति खय प्रमदा इव ॥ ९० ॥ 


१ 'जन्मोतत्ति, कै स्यान पर नथोसत्ि, पाठ ठीक है । 
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र्थ-जैसै एकाग्र मन जाका रेसा पुरुष घरक मध्यभाग प्रति 
निधानकौ प्राप्त करै तैसै जो हदय. प्रति चद्रमाकी ` किरणसषमान 
उञ्जवरु सम्यक्ववौँ प्रात कहै, ता पुरक जैसै सुद्रपतिकों आदर 
सहित ल्ली है ते खयमेव शाही सेवैहै तेस उपपारहितै गुण 
जिनके अर प्रमाणै ज्ञानदर्शन गिनविषै री आद्रसहित इदि. 
पदकी ठकमी स्वयमेव सेवैहे ॥ ९० ॥ 
दोहदा । 
विपरीतामिनिवेश् तजि सनि निर्मर शद्धान । 
याके धारक अमितगति रुहत सकर करयान ॥ 


एसे श्री अमितगति भाचा्य॑ङूत भरावकारारषिषै 
दवितीय परिच्छेद समाप्त भया) 





तीसरा परिच्छेद । 


यागे सम्यादर्नकरे विपय जे जीवादिक पदार्थं तिनिका वर्णन 
कीरै 
जीवाजीवादितत्वानि ज्ञातव्यानि मनीषिणा | 
` भद्धानं वता तेषु सम्यम्दरैनधारिणा ॥ १ ॥ 
अर्थ - सम्यण्दर्खनका धारणेवाढा मर तिन जीवादिकनिषिषै श्रद्वा 
नकीं करता रसा जो प॑ंडितपुरूष ताके जीव भजीव आदि त्वै ते 
जानने योग्य ह । ५ 
« भावार्थ सम्यग्दरीनक्ी निम॑रतकि अर्थं जीवादिपदार्थं वित्तार- 
सहित्त जानने योग्य है | १ ॥ ॥ 
तत्र जीवा दविधा तया दुक्तसंसारिभेदतवः। ' 
अनादिनिधनाः स्वे ज्ञानदशेनटक्षणाः ॥ २॥ 
जर्थ--न्ां जीव हैते युक्त. सर संसारी मेदकरि दोय प्रकार 
जानना । चरसे र जवि आदि, अंतररहित है अर सही ज्ञानदर्ान दै 
रक्षण जिनके एसे 
मावा द्रभ्यार्धिक नय करि जीव सनादिनिधन है सर एकदियतै 
खगाय परद्र मगवानपर्यत सामान्य क्ानद्रीनषिना कोद मी जीव नार्व । 
एसा जानना ॥ २॥ 
तत्र धृताटकमौणः प्रप्ाएयुणरसपदः 
त्रिरोकयेदिनो इक्तास्सिरोक्रनिवासिनः ॥ २ ॥ 


भमि ०--४ 
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अनेतरेषदूनांगसमानाकृतयः स्थिराः । 
आत्सनीनजनाभ्यच्य भाविने कारमासते ॥ ४ ॥ 
अर्घ तहां नष्ट भै अष्ट कम जिनके अर प्राप्त भई है अध्युण 
खूप संपदा जिनके, वरे तीन खोकके जाननेवठे अर्‌ द्रव्यभावकम- 
नितै मुक्त मए, वटर तीन लोकके ऊर्परि बसनेवाठे ॥ २ ॥ 
व्रि अंतका विचित्‌ ऊन अग प्रमाण है प्रदेशनिकी आकृति 
जिनकी, अर स्थिर है कंपरहित है, बहुरि आसज्ञानी जननि करि पूज- 
नीक, देसे श्री सिद्धमगवान आगामी अनतकाठ ति है |॥ ४ ॥ 
संसारिणो द्विधा जीवाः स्थावराः कथितास्रसाः । 
धितीयेऽपि प्रजाते पूणापूर्णतया द्विधा ॥ ५॥ 
अर्थ--ससारी जीव स्थावर अर त्रसं सँ दोय प्रकार वरद, तिन 
स्थावर भर त्रसनि विपैमी पर्याप्त अपरयात्तपने करि दोय प्रकार है ॥५॥ 
आहारविग्रहाश्षाऽऽनवचोमानसलक्षणम्‌ । 
पयाप्तीनां मतं पड पुणौपूषैलकारणम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--गाहार, सरीर, इन्दरिय, श्वासोच्ास, व्चन ओर्‌ मन ये है 
रक्षण जाके दसा जो परयापतिनिका पर, सो पयत अपयौतपनेका कारण 
क्हया है | 
भावार्थ--अपने योग्य पर्यी्तिकी जाक पूर्णता है सो पर्यात्त जीव 
किये, जं प्रणंता नाही सो अपर्याप्त कटिये ॥ ६ ॥ 
चतसः पेच पृ ेयासतेषां परयाोऽगिनाम्‌ | 
एफाश्रविकलाकषाणां पेचाक्षाणां यथाक्रमम्‌ ॥ ७ ॥ 


सर्थै-तिन पयाप्तिसहित एेद्रिय भिकटेद्रिय पंचेदरिय जीवनि 
चार, पाच, छह, पयाति यथाक्रम जाननी । 
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क शि 
भावाथ--एकेद्रियकै, मनै वचन विना व्यार पर्या्ि है, विक्त्य 
जसेनीक पच पयाति दहै, पचेद्विय सैनीकै वचनमनसहित छह है, ेसा 
जानना ॥ ७ ॥| 
एकाक्षाः स्थावरा जीवाः पंचधा परिकीतिताः । ~ / ` 
पृथिवी सिरं तेजो मारतं च वनस्पतिः ॥ ८ ॥ ` : 
अर्थ-- पृथ्वी १ जर २ अग्नि २ पवन अर्‌ वनस्पति ५ देम 
ए्वेद्विय स्थावर जीव पाच प्रकार करै ॥ ८ ॥ 
भेदस्तत्र त्रयः प्रथ्व्याः कायकायिकतद्धवाः 
निथुकतस्वीकृतागामिरूपा एव परेष्वपि ॥ ९॥ 
अर्थ- तदा पुध्वीके भेद तीन रै पृ्वीकाय, पृध्वीकायिक, पृथ्वी- 
जीव, रसै । तहा जीवने रीर त्यागि व्या सो तो पृथ्वीकां, अर्‌ 
जो शरीर जावे ग्रहण किया सो पृध्वीकायिक है, अर जो जीव पूष्वी- 
कायिक होनेवाकरै सो अतरास्मे पृथ्वीजीवै याही प्रकार जखादिवि 
भी जानना ॥ ९ ॥ 
मता दित्रिचतुःपेचहूषीकास्चसकायिकाः । 4.4 
पंचाक्षा दिविधास्तत्र संरयसंकिविकल्पतः ॥ १० ॥ " 
अर्थ ्वीदिय भद्रि चतुररद्रिय पच्य जीव ते त्रसकायिक 
कटर । तहा पेपर ते सङ्गी असङ्ी भेद करि दोय प्रकार ६ ॥१०॥ 
शिक्षोपदेशनारापग्राहिणः संज्ञिनो सताः 
्वृत्तमानसभ्राणा विपरीतास्तवसंक्ञिनः ।॥ ११॥ 
अर्थ शिक्षा उपठेदा आखाप इनके ग्रहण करनेवारे, प्रकतौ है 
मन जिनकै, से जीव है ते सकी कहे | बहरि इनिते विपरीत दँ ते 
असं्नीहै एेसा जानना ॥ ११॥ 





[न 
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#। 
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स्यशनं रसनं घ्राणं चक्षुः भरोत्रमितीदरियम्‌ । | 
तस्य स्पशं रसो गधो हयं शब्द गोचरः ॥ १२॥ 
अर्थै--सरीन, रसन, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, रेस पंच ईद्रि है । 
बर्हि तिनिका स्यरी, रस, गंध, वरण, शब्द, विपय है ॥ १२ ॥ 
गंडपदजल्क्राकषकृमिश संद्रगोपकाः । 
गदिता विविधाकारा दिहपीकाः शरीरिणः ॥ १३॥ 
अर्ध--गिंडोख जक कौडी कृमि शंख इगोप ये नानाप्रकार 
भाकार जिनके एसे दवद जीव कदे रै ॥ १२ ॥ 
युकापिषीरलिकालिक्षाईुथुमत्छणवरथिकम्‌ । 
्रिहूषीकं मतं पराहेविचित्राकारसंयुतम्‌ ॥ १४॥ 
अर्थ-जूवा कीडी टीख दुंधुवा खटमङ विच्छ ये बुद्धिवानान 
करि नानाप्रकारसंयक्त तदरिय कहे ह ॥ १४ ॥ 
पतेगमधिकादंशमशकभमरादयः । 
चतुरका विवोद्धव्या िबुदधनिनशासमेः ॥ १५ ॥ 
अर्थ--विदोपपर्णँ जाण्या है जिन शासन जिननै रसे पुरपनि करि 
पतंग माखी दरा मच्छर मर्‌ आदि जीव है ते चतुरिनरिय जानने ॥ १५॥ 
पिथेग्योनिभवाः शेषाः श्वाभ्रपरानवनाफिनः । 
„ , विभिन्ना विविधैः स्वीकृतेप्रियप॑चकाः ॥ १६ ॥ 
अथे--याकी तिैचयोनिविपै उपज तिथैच बर नारकी मनुष्य 
देव है ते नानाभेदनि करि भिन्न रहण विवि ह पैव हिय जिनमै रसै 
जानना | 


सावाध-पकरेरिय विकरुग्िययिना जौर सर्वही तिर्यैच अर नारौ 
मनुष्यं देव ये सव पचेद्रिय जानना || १६ ॥ 


तीसरा परिच्छेद । प्र 


नीर 





टषीकर्यचकं भाषा कायसांतवरग्रिकम्‌ । 
आयुरुचछरासनिधासद् प्राणा दश्ोदित्ताः ॥ १७॥ 
अर्थ--ददरियप्राण पचे अर्‌ भापा मन काय रे चर प्राण. तीन 
रि जाड जर उच्छूतनिश्वास ये दोय र पराण दर षरे ह ॥ १७॥ 
शरीराधायुरुच्छरासा भाषिता निसिकेष्वपि । 
विकेटासंक्ञिनां बाणी पुणोनां संजिनां मनः ॥ १८ ॥ 
अ्थ--ररीर इद्र आयु उच्छास ये व्यार प्राण सर्वही पयौ्तनि 
विषै के है, अर्‌ विकठेदिय अर असी पचेदरिय पर्या्निकै माषा 
भाण है, अर संज्ञपयीनिविधै मनप्राण है ॥ १८ ॥ 
शकद्वित्रिचतुःप॑चहूषीकाणां पिभानिताः । 
तेऽ्येषां त्रिचतुष्कं च षटसप्नांगाघुरिष्सिः ॥ १९॥ 
अर्थ--एकेद्धिय वप्रय त्रिय चतुरिपिय प॑चैदरिय जीवनिके भेद- 
रूप प्राणँ । एकेद्ियके स्यदो नदरिय मरौर आयु उच्छरस एेमै व्यीर्‌, 
रन्धय रसनाददिय अर वचन मिठे छु, तरीदरियकै प्राण सधिक 
सात, चतुरिदरियके नेत्रभधिक आठ, असैनी प॑चेद्वियकै श्रवण अधिक 
नौ, सची पचेद्ियवै मन अधिक दस; रत पर्या्तनिके के ! बि ते 
प्राण सपया्निन्रिपै एवेद्ियके स्परोनददिय काय आयु रेत तीन है 
्वीदरियके रसनासहित व्यार दै, तरीदियके प्राणस्त पाचरै, चतुरि 
यवै चक्षुसदित छै, प॑चेदरयकै श्रोत्रसहित सात रेसा जानना ] १९॥ 
जरायुजांडजाः पोता गभजा देवनारकाः ! । ¦ ` 
उपपादमवाः शेषाः सर्वे सम्पच्छेना मताः ॥ २० ॥ 
अर्थ-- जरायुज किए जाख्चत्‌ प्राणीनिकै शारीर उपरि यावरण 
मास रद्र जामे वि्ताररूप पाए ता सितं उपज ते जरायुज, अर 
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अैडाविप ठपनै ते अंड, अर योनितै निकरुताही चाटना आदि साम- 
धययुक्त उपैते प्रोत ये तीन प्रकार तौ गर्भजदै. अर ठेव नारकी ह 
ते उपपादश्या सो है जन्म मिनका एेसेहै, व्रि इनिसिवाय सवै 
जीव सममू्छ॑नतै है अन्म जिनका ठेस केँ ॥ २० ॥ 
श्राप्रसम्पूच्छिनो जीवा भूरिपापा नपुंसकाः 1 
हरीधुेदा मता देवाः सवेदव्रितयाः परे ॥ २१ ॥ 
अर्ध-- बहते पाप जिनके रसे नारकी अर सम्मूच्छन जीवै ते 
नपुंसकैः अर देवै ते सवेद, अर पुरुपेदीरै, अर वाकी ओर जीव 
तीन वेदसहितदँ एसा जानना ॥ २१ ॥ 
सचितः संवृतः शीतः सेतरो वा विमिश्रकः | 
विभेदेरातरेभिलो नधा योनिरंगिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ--सचित्त अर सवृत अर शीत, इनिते इतर जो अचित्त 
विदत, उष्ण) वरि इनकरि मिश्र किये सचित्ताचित्तमिश्र सदृतविदत- 
मिश्र अर रीतोष्णमिश्र एसे अतर मेढनि करि, मेदरूप जीव- 
निकै नव प्रकार योनि कीरै । जीव जहा उपन एेसे पुद्ररुस्कधनिका 
नाम योमिरै, तहा जीवसहित होय ते सचिततरै, जीवरदित अचित्त, 
गपतरूप होय ते संवृतहै, प्रगट होय ते विकृत, शात होय ते शीत, 
रष्ण होय ते उष्णे, अर मिे होय ते मिश्रे एेसा जानना ॥ २२॥ 
भूरुहेषु दश ज्ञेयाः रप्र नि्यान्यधातुषु । 
नारकामरतिये्ठ चत्वारो विकरेषु प्र्‌ ॥ २३ ॥ 
चतुदश मनुष्येषु योनयः संति पिंडिताः। 
सर्य शतसहस्रणामशीरिषतुरुतराः ! २४ ॥ 
अ्थ-कषनिके विप दरारक्ष योनि जाननी, अर्‌ नित्यनिगोद इत- 
रनिगोद अर घातु कहिए प्रथ्वाकाय अपकाय अधिकाय वातकाय पे 
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व्यरि रसै छह स्थाननिविध सातरक्ष योनि जाननी, अर नारकी देव 
तिर्थच इनि वि चारि च्यारि शुष योनि जाननी, विकठ्त्रयविपै छह- 
लक्ष योनि रै, अर मतुष्यनि विधै चौदह रुक्ष योनिरै । रस सर्व.एकटी 
करी भई चोरासौी रक्ष योनि ये परवोक्त सचित्तादियोनिनके विष 
मेद जानने ॥ २५॥ 
गतींद्वियवपुर्योगत्नानपेदक्तषादयः 
संयमाहारभव्येषलिध्यासम्यक्त्वसंक्ञिनः ॥ २५ ॥ 
अर्थ--गति च्यारि, इद्रिय पाच, काय छद्‌, योग पद्रह, ज्ञान आ 
वेद तीन, क्रोधादिक कपाय व्यार, सयम सात, आहारक दोय, भन्य 
दोय, द्दीन व्यार, सदया छह, सम्यक्त्व छह, सङ्गी दोय, देप चोदह 
मागणा कदी ॥ २५॥ 
मार्यते सवैदा जीवा यासु मामेणकोषिदैः। 
सम्यक्त्य्युद्धये माग्यौस्ताशवतुदंश मार्भणाः ॥ २६ ॥ 
अर्थ-- विचारि प्रवीण जे पुरुष तिन करि जिनविषँ जीव है ते 
सदा विचारियेरै ते चतुर्दश मार्गणा सम्यक्तवकी डुद्धिके अर्थं सदा 
विचारनी योग्यै ॥*२६ ॥ 
मिथ्यादृष्टि; सासनो मिश्रः 
सम्यण्दष्ि; संयतासंयताख्यः । 
जञेयावन्यो दो प्रमत्ताप्रपत्तो 
सत्रापर्ेणानिद्यन्परोमी ॥ २७ ॥ 
शातक्चीणौ योग्ययोम्यौ जिनेन्द्रौ 
द्विः सैवं ते युणस्थानभेदाः । 
्ैलोक्याप्रारुहिसोषानमागो- 
स्तथ्यं येषु ज्ञायते जीवत्वम्‌ ॥२८॥ 
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सर्थ- मिष्या, सासादन, पिपरि, सम्यग बहि संयतासयतदै 
नाम जाक, प्रमत्त, अप्रमत्त दोय ये जानने योग्यै; अर अघवंकरणसहित 
अनिदृत्तिकारण अर सूष्मखोम अर उपक्षातमेह, क्षीणमेोह, सयोगीजिन, 
अयोगीभिन रेस गुणघ्याननिके चौदह . भेदै, ते त्रखोक्यका अग्र 
जो सिद्धपदं ताके चटक सोपानमागैहै । जिनविपरँ साचा जीवतत्व 
जानिये । 

मावा्थ- मोहनीय आदि कर्मनिका उदय उपरास क्षय क्षयोपदम 
प्रिणामहप जे अवष्ाविदेष तिनकौ होतसंतै उत्पन्न भये जे भाव 
कहिए जीवक मिध्यात्वाटिक परिणाम तिनकरि ओव है ते ५ गुण्यत » 
किए रुखिए वा देखिए व रक्षित किए; ते जीवके परिणाम गुणद्या- 
नसं्ञके धारक दै । तहा मिथ्या किये अततत्रमे है दृष्टि कटिरए श्रद्रान 
जाक सो मिध्यादष्ि है, बहुरि आसादन जो विराधन ता सहित वते 
सो सासादन है सम्यण्टष्टि जकै सो सासादनसम्य्दष्टि है अथवा 
आसादन किए सम्यक्त्वका विराधन ता सहित जो वत्तमान सो सासा- 
दनसम्यण्टष्टि है, बहुरि प्व भयाथा सम्यक्व तिस न्याय करि इहो 
सम्य्टष्टिपना जानना । बहुरि सम्यक्लल अर मिथ्यात्वका िखपभाव सो 
मिश्रे । बहरि सम्यक्‌ कहिये समीचीन रै दृष्टि कहिए तार्धष्रद्वान 
जक सोद सम्यग्ष्ट, अर सोही अविरत किये असंयमी सो अव्रिरत- 
सम्य है । बहुरि देशतः कहिए एकदेशतै है विरत किए संयमी 
सो देशविरत है सयम असंयमरकरि मिल्या भाव है । इहातै उपरि स्व 
गुणस्यानवत्ती संयमी ही है, बहुरि प्रमादयति किये प्रमाद करै सो 
प्रमत्त है, बहुरि प्रमाद न वरै सो अप्रमत्त है, बहुरि अपूर्वं है करण 
कटिर्‌ परिणाम जाके सो पूर्वकरण है, बहुरि न पाद्ये है निदत्त 
किये .. ....विदोषरूप करण कटिए परिणाम जाके सो अनित््॑तिकरण 
है, बहुरि सूक्ष्म है सांपराय करिये जोमकषाय जाक सो सूक्ष्मसापराय 
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है; बहुरि उपशात भया मोह जाका सो उपदयातमोह रै, बहुरि क्षीण 
भया है मोह जाका सो क्रीणमोह रै बहुरि घातिकर्मनिवौं जीतता 
भया सो जिन, बहुरि केवठ ज्ञान है जाके सो केवली, सोई केवली 
सोही जिन, बहुरि योग॒ करि सहित सो सयोग सोही सयोगकेवटी 
जिन है, बहुरि योग जाकै न होय सो योगी नांही सो अयोगी सोरी 
कैवलीजिन सो अयोगकेवशजिन है । रेस मिष्या्रष्टि आदि अयोगि- 
केवलिनजिन परयत चौदह गुणस्थान जानना । इहा ग्रथ बढनेके भयते 
नामका अर्थमात्र स्वरूप कट्या विरोप अन्य आगमत जानना ॥ 


ठेस जीवतत्वका वर्णन किया, आगै अजीवतत्का वर्णन करै है 


धमोध्म॑नमःकालपुद्रलाः परिकीिताः। ; ¦ ' 
अजीषाः प॑च सूत्रजञेरपयोगविव्िताः ॥ २९ ॥ 
अर्थ--सूत्रके जाननेवाठे नर ॒धर्मदरन्य अरर्मद्रव्य आकाराद्रन्य 
काठुद्रन्य पुदररुदरन्य ये पाच, उपयोग जो दरशन ज्ञान ताकरि रहित 
अर्जीव कंहैहै ॥ २९॥ 


अभूत्ता निष्किया नित्याश्चलवारो गदिता जिनैः। 
रूपमेधरसस्पशेशब्दवतोऽर पुद्रकाः ॥ ३० ॥ 
अर्थ- धर्मं अधम कार आकारा ये च्यार्‌ द्रव्य अमूत्तं कहिये वणे 
गध रस स्य रहित अर निःकरिय किए प्रदेशोनेके चकिवेकरि रहित 
जिनदेवनि करि केरे । बहर इहा रूप ग॑ध रस स्पदौ राब्द्वान है ते 
दर, रूप गध रस सपद है जात सदा अनुयायी है अर शब्द दै 
सो पर्याय है जात पुदररस्कथनित कदाचित उपजेहै । इहा राब्द कहने 
करि बैध, सूम स्थूरु संस्थान मेद तम छाया आतप उदोत ए स 
पुद्रख्के पर्याय जान ङेना ॥ ३० ॥ । 
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रोकारोक्र स्थितं व्याप्य व्योमानैतप्रदेश्कम्‌ । 
लोकाकाशं स्थितौ व्याप्य धमीधरमो सम ततः। ३१॥ 
अर्थ--ठोक अलोक दोदनिकौ व्याप्त करि अनत दै प्रदेश जावै 
टसा आकाश अवित है । बर्रि लोकाकाशकौ स्व॑ तरफ व्यात 
करि धर्मदरन्य अर अधर्मदरव्य तिरे ॥। २२॥ 
धमौ्धमकजीवानामसंस्येयाः प्रदेशकाः । 
अनैतारनतमानास्ते पद्रलानाथरुदाहृताः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--धरमद्रन्य, अवरमद्र्य अर एकजीवद्रन्य इनके असंस्याते 
प्रदेश रहै । बहुरि पुद्ररनिके प्रदेशा अनेतानतप्रमाण केर ॥ २२॥ 
` जीवानां पुद्ररानां च मतिस्थितिविधायिनौ । 
धमौधरमो मतो प्र्ञराकाशमवकाशरत्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ--जीवनिकौँ तथा पुद्रकनिकौ गति अर स्थितिके करावनेवाछे 
धमं अधर्मद्न्य बुद्धिवाननि करि के है, अर आकाश है सो अवका- 
शका करनेवाख करिए देनेवाला है | 
मावाथै- जसे खयं चाठ्ते मच्छनवौ जल गमनसहकारीरै, अर 
जैसे आपी तिष्ठते पथिकनिकौ छया तिषठनेमे सहकारी है तैस गमन 
कते वा तिष्ठते जीव पुद्ररनिकौ धर्मं अधर्मं सदहकारीरै कषु प्रेणाकरि 
चखावते वेठावते नाहीं उदासीन कारण दै । अर थदयपि सर्वद्रभ्य अपने 
अपने खलूपमे तिष्ठे है . तथापि सर्वं द्रव्यनिकौ अवकाश देना ये 
आकाकका गुणै रेसा जानना ॥ ३६ ॥ 
असंख्या भवनाकाश्चे कारख प्रमाणवः । 
एकरा वततेनाकाया भुक्ता इव व्ययरिथताः ॥ २४ ॥ 
अ्थै--रोकाकाराविर्षै वततेना है कार्थर्षण जिनका रेरे असं. 
ध स्यते काठके परमाणू. एक एक न्यरे न्यारे मुक्ताफलनिकी ज्यौ तिष्ठे । 
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व 
मावा्थ--व्ैनाै रुण निनका देसे असंख्यात कलाम भिन्न 
खोकविषै तिष्ठे सो तो निश्वयकाठ है । अर अन्यद्व्यनिवे पर्ायनिकरि 
समयादिभेद करिए सो व्यवहारकारै एेसा जानना ॥ ३४ ॥ 
जीषितं मरणं सौख्यं दुःखं इर्मति पुराः । 
अणुस्कधविभेदेन विकखद्रयभागिनः ॥ ३५ ॥ 

, अर्थ--पद्रर जे ह ते जीना भरण सुख दुःदनौ वरै, वेसर पुद्रक 
अगु स्कधके भदकरि दोय मेदके मजनेवेदै | इहा ससारीनिके प्राण- 
नका सयोग सो जीवन अर तिनका वियोग सो मरण अर्‌ ईदवियजनित 
सुखे दुःख इनके कारण पुद्रठै ताते पुद्रर कहै एेसा जानना ॥२५॥ 

विश्वभरा जलं छाया चतुरिद्वियगोचराः । 
कमणि प्रमाणुथ पिषः शुरो मतः ॥ ३६॥ 
सथूरस्थूलमिदं स्थूरं स्थूर्यं मिनेश्वरः । 
सषमस्ूठं मतं घं घश्मष्मं यथाक्रमम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अर्थ--पृथ्वी, जट, छाया, व्यार इ्रियनिके,.विप॒य अर्‌ कर्म, अर्‌ 
परमाणु रेसै छहप्रकार पुद्रढ्य क्या ॥ ३६ ॥ 
बहुरि जिनेश्वरनिकरि यथात्रम किए पृथ्वी तो स्थूरस्थूर, अर्‌ जढ 
थूल, अर छाया स्थूकसूष्षम, अर्‌ नेते विना चेतुरिदरियके विषय सूक्षम- 
स्यू, अर्‌ कामण बरगणा सूक, अर्‌ परमाणु सूरमस कहारै॥२७॥ 
ते अजीवतलयका वर्णन किया; अरग आखवततवकौ कैरै-- .. 
यदवाकायमनःकम योगोावासवः स्मृतः । 
कृमस्षवलनेनेति शब्दशास्रविशारदैः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--जो कचन काय मन इनका कर्मं किये चरुना सो योग है 
यहु आघछव है । शन्दरास्रवै निपुण पुर्पनिकरि जाकरि कमे आसवे 
सो आल्तवै एेसा क्यार ॥ २८ ॥ 


९ श्री अितगतिश्राचकाचार। 


शुभोश्चुमख विक्ञयसततरान्योन्यख कर्मणः । 
कारणखापुरूपे हि शां जगति जाथते ॥ ३९ ॥ 
अथ॑- तहा शुभयोग श्युभकर्मका कारण जानना अर अश्युभयोर 
अश्युमकर्मका; जातै रोकविषै कारणके अनुरूप कार्य हेय है ॥ २९ 


संसारकारणं करम सकपषायेण गृहते । 
भेनान्यथा कपायेण कषायस्तेन बज्यते ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जा कारणकरि कपायसहित जो जीव ताकि संसारका 
-कारण कर प्रहरण करियर अर कपायरहितकरि संसारका कारण कर्म 
रहण न केरियि है ता कारण कपय त्यागिए दै । 


मावार्थ--सापरायिक घव तौ सकपायं जीवक होय मर्‌ श्या- 


पथिक आस्रव कपायरदित एकादरसादि गुणस्याननिविपै होये सो 
कबर योगङृत है तात सत्तारका कारण नाहीं दसा जानना ॥ ४० ॥ 


ज्ञाताज्ञाताधदभेदादिभवैितरैधित्रं जन्यते कर्मनाहं । 
माचित्रतरेकारणस्येह कायं रिंचिचित्र च्यते जायमाने | ४१॥ 

अथं--ज्ञातमाव अन्नातमाव तीत्रमाव मंदमाव आदिकघव्दवरि 
अधिकरण अर वीयं इन प्रकारनि करि नानाप्रकारकर्मजा उपजा 
येकविये कारणके नानप्रकारपना न हेते नानाप्रकार कार्यं छ 
उपन्या न देखिषै 


मावा्ै--यह प्राणी हिसनायोग्य दै एेसा जानकि हिसा प्रव- 
तना इत्यादिकं ज्ञातमावहै, बहर प्रमाद वा मदत विनागनि हिसा- 
दिके प्रव्तैना सो अश्ञातमावेहै, तीवक्रोधादिकके उदयते होय सो 
तीतभावरै, म॑दन्नोधादिकके उदयतै होय सो भेदभावे, व्रि जाके 
विप्रै हिसादिक आधाररूप कीजिए सो जधिकरण कहिए, बहुरि द्रव्यकी 





॥ 1 


तीसरा परिच्छेद्‌। १ 


ज्यो निजसामर््य सो वीर्यं कहिए, इनिके नानाप्रकार तीत्रम॑दादि मेद- 
करि आछवविषे भी भेद है एेसा जानना ॥ ४१॥ 
तिरस्कारमात्स्यपैशुल्यविघ्न- 
प्रपातग्रलापादिदोपेरनेकैः । ` ' 
विबोधावरोधस्तथेश्षावरोधो 
दुत कृतेगृयते गहणीयः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--ज्ञान दर्दीनके धारकनिका वा क्ञानदर्शनका तिरस्कार करणा 
बा मात्सय मद॒ कणा वा ड्य चुगटी खाना, बा अतय करणा बा 
धात करणा वा शचुठे दोप कहना इत्यादि अनेक दूररै अंत जिनका एसे 
करे भये दोषनि करि रदे योग्य ज्ञानावरण तथा द्रीनावरण प्रहण 
कौनिप्हे | ४२ ॥ 
वधाकषन्ददैन्यप्रापप्पंच- 
निंशृ्ेन तपेन शोकेन सच; 
परातमोभयस्थेन कमोगिवरभ- 
रसात सदा शृद्यते दुःखपाषम्‌ ॥ ४३॥ 
अर्थ प्राणनिका वियोग करणा सो बृध, सर अश्ुपातसहित खडा 
बिरखप करणा सो अत्रंदन्‌, अर दीनपना कहिए जादि देखं दया उपज, 
तथा प्रखप कंटिये वकवाद इनिके विस्तारनिकरि, तथा पके वचन 
सुनि मनमे कलुपता सो ताप ताकरि, तथा ताकी विता कत इष 
योग भये संत निए दुःख जो पौडारूप परिणाम ताकि, तथा चेद- 
ह्म परिणाम जो निङ्ृ्ट शोक ता करि दुःखरूपर है उदय जाका एसा 
जो असाता वेदनीय कर्मं ताव्‌ जीवनके समूहनि करि सदा सीप 
रहण किए है । कैतेक दै पूर्वोक्त कारणः प्रवि वा आपव बा पर 
आप्‌ दोउनिविधै लित किए वते द । 


६९ श्री अमितगत्तिश्रावकाचार) 


मावार्ध-आपविे वा परबिधै वा प्र आप दोउनिष्पिं करे 
भये वधादिक कारण करि असाता बेदनीयका आखव होय है ॥ २॥ 


साधुपाखा पराणिरक्षा तितिक्षा 
सर्व्ञाचां दनशौचादियोगैः | 
सातं कमते शर्मपाके 
शिष्टाभिष्टः पोपितेः सजनवा ॥ ४४ ॥ 
अथे-साधूनकी सेवा अर्‌ जीवनकी रक्षा अर क्षमा अर सर्वक 
पूना अर दान अर्‌ निर्खोभपरिणामादिक अर श्ुमध्यान इन पाप्रहित 
तरियाका आचरण करि सातावेदनीय कमै उपने दहै, जै उत्तम मनो- 
रथ जिनके देसे पोपे मए सजननि करि सुखका परिपाक उदय होय 
है तैस, य़ दत है ॥ ४४ ॥ 
मोक्तव्येनावर्णबादेन देवे 
धर्मे संपे वीतरागे श्रते च । 
मचेनेवाऽप्खा्यमानेन सदो 
धोराकारो जन्यते दष्टिमोहः ॥ ४५ ॥ 
अथे--देववि तथा धर्मविधै तथा संघधियै तथा वीतराग केव 
विषे तथा शाघ्रवि 'यागनेयोग्य जो अवर्णवाद्‌ ताकरि खाद्या भयां 
जो मदिरा ताकरि जैसे घोरै आकार जाका रेसा देखनेमे गहर्मावं 
उपजा तेस दरोनमोह कम उपजाद्ैर | 
मावाथै--अंतरगकटुपताके दोप न होते दोपनिका प्रकट करणा 
सो अवणेवादै, तहा व्यार प्रकार देवै तिनमे व्यत्‌ मासा सेवनं 
केर इ्यादिक कहना सो देवावर्भवाद है, बि मिनमापित दस 
प्रका घमं गुणरहितं ताके सेवनेवाठे असुर होय इयारिक कहना सो 
धर्मा अनर्णवादहै, बहुरि जे मुनिहै ते स्नानरहित मस्करि स्पिव्या 


तीसरा परिच्छेद्‌। ६६ 


है अंग जिनका रसे अपवित्र शुद्र रै इत्यादिक कहना सो संघका 
अव्णैवादहे वरि केवटी कवराहारतै जीवै वा करमप्रदृतत ज्ञानद्दीन 
सहिते इत्यादि कहना सो केवखीका अव्णैवाद दै, बरहरि मांस मच्छीका 
खाना मदिरा पान सवना चली मोगना रात्रिमोजन इत्यादि प्ापरहित 
है एसा कहना सो श्रुतका अवर्णवादहै; रेस देवादिकके अवर्णवादत 
ठदीनमोहका वंध होय है, जाकारि ससारविषै अनंत परिभमण होये 
एसा जानना ॥ ४५ ॥ 
सोख्यध्वेसी जन्यते निदनीयो 
रौद्रौ भावो यः कषायोदयेन । 
दत्ते ज॑तोरेष चारित्रमोरं 
विद्ेपी वा राध्यमानो निकृष्टः ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--जो कपायके उदयकरि निदनेयोग्य अर सुखका नाश कले- 
वाला.रौद्रमाव उपजाश्येहै सो जीवकौ चास्त्रमोह देयरै, जैस दवेषमाव- 
सहित आराध्या भया नीचपुरुष आचरणमे प्रचेतपना उपजात तै । 
भावार्थ-- क्रोधादिक कषायनके उदयते जो तीतरपरिणाम होय 
ताकरि. जीवक चासिरिमोहका आस्व होये एेतै जानना ॥ ४६ ॥ 
बहारमग्रथसंद्दपैः 
रौद्राकारैस्ती्रकोपादिजन्यैः । 
श्वभ्रावासे प्राप्यते जीवितव्यं 
वा दुःख दीयते नाषचेषैः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ-- बहुत आरंम कहिये रिसाकर्, अर यह मेरी वस्तु मे याका 
सामी हू एसा आत्मीय भाव सो परिह, इनकी एसा स्वनाके मदनि करि 
तथा भयानक है आकार जिनके एसे तीव्रक्रोधारिके उपजावनेवाठे भावनि 
कारि नरकमिवासविपै जीवितपना पा्ेहै, अथवा पापरूप चेष्टानिकरि 
कहा दुःख न दानि है ? दीण्यि ही दै । 





६४ श्री भमितगतिश्नावकाचार । 


भावार्थ-- बहुमारंम बहुपखिहते नरकायुका आखव होये ॥४७॥ 
नानाभेदा इूटमानादिभेदै- 
मोयाऽनि्टाऽऽाध्यमाना जनान्‌ | 
तेयेग्योन जीवितव्यं पिधत्ते 
किं या दत्ते वचना न प्रयुक्ता ॥ ४८॥ 
अर्थ-करूट किये श्च मान आदि भेदनिकृरि नाना भेदस्हूप 
साराव्यमान जो अनिष्ट माया सो तिर्यचयोनिप्रति जीवितपनाकौ धरे, 
जैस प्रयोगकीरे लिगवेकीौ जो वुद्धक्रिया सो कहा दुःख न देयं 
सावाथै-्रुटिरपनेका नाम माये सो मायाचारते तियैच आयुका 
आस्रव होये ॥ ४८ ॥ 


अल्पारभ्रयतंदभेदैः 
सौम्याकारैः मंदकोपादिजन्यैः । 
सचो जीवो नीयते मातुष 


किं नो सौख्यं दीयते शातरूपैः ॥ ४९ ॥ 
उर्थै-मेदक्रोधादिक कपायनिकरि उपे अर सौम्यै आकार 
जिनके, रसे अल्पारेम परिगरहकी रचना अल्यमान्‌ इन करि जीव जो है 
सो रीपर मनुष्यपणकौं प्राप्त करिए जेस राते रूप जिनके देसे पुर्‌- 
पनिकरि कहा सुख न दीजिष्टै £ दजिष्ही है। 
भावाथै--अल्प आरम अस्पपरिम्रहपनेत मनुष्यआयुका आस्व 
होये ॥ ४९ ॥ क. 
सम्यण्दष्टिः श्रावकीयै चयि 
. चितराकामानिजेरा राभिचृत्य्‌ । 
आयुदेवं प्राणभाजां दद॑ते 
साता भवाः कं न ङु्वति सौरूयम्‌ ।५०॥ 


तीस परिच्छेद । ६५ 


अर्थ--सम्यक्व अर्‌ श्रावकसव॑धी चासत्र अर नानाप्रकार अकाम- 
निर्जरा अर सरागचासि ये जीवनकौं देवसव॑धी आयु देयैः जात 
सातभाव कहा सुख न करे दै, १ कौहीहै। , 

भावारथ--रवक्त भावनि करि देवागुका आस्रव हयै । इहा कोठ 
के सम्यक्त्व चारित्र तौ मोक्षमार्गं है उनितै आखव कैप होय 2 ताका 
उत्तर--एक आधार आत्माविपै सम्यक्व चासि भर रागभाव दो 
भषेय होते सम्यक्लचास्त्रते तौ निर्जरा हयै, अर रागतै बध होये 
ताका साहचर्यं देखि उपचारत फिरै, सम्यक्व चास्ते देवायु कहै 
निश्रयते सम्यक्व चारित्र निर्जरहै रागत वधै, जैसे रूढतै कहि 
कि यह घृत जट्यिहै तहा धत जलावनेका कारण नाही धृते अग्नि 
मिल्याहि तातै जठ है ेसा जानना ॥ ५० ॥ 


सवादितवं प्राजा योभद्रत्ति- 
नौम्नो केयं कारणं पूजितस्य । 
वक्रो योगोऽवादि संबादहान्या 
साद हैतनिन्दनीयस् तख ॥ ५१॥ 
अर्--सवादिपना किये यथार्थं प्रवर्ताबना, कहना अर सशढ मन 
वेचनकायरूप योगनिकी परिणति सो एजित जो शभ नामकर्म ताका 
कारण जानना, अर यथाथ कहनेकी हानि जो संबादहानि ताकरि 
सहित कुटिरं मन वचन कायका योग सो निदनीकं ओ अशुभ नामकर्म 
ताका कारण है; रसा जानना । 
भावार्थ--इदा नामकमंका विदोप जो अधित्य शाक्तिसहित तीर्थकर 
नामवर्मं ताके-कारण आगम अनुसार किए है जिनभापित निग्र 
मेक्षमार्मविै रुचि निःशाकितादि अष्ट जग सहित दरनुबिदयुद्धि कहिए, 
बहुरि क्षानादिकनिविपै जो प्रम आद्र; कषायनका अभाव सो 
भमि०--५ 








६६ श्री अमितगतिभ्रावकाचार। 


१११०५१८ ५०२०००५० ४९ 


विनयसंपनता कदि, बहर अर्हिसादिक व्रतं अर्‌ तिनके पररनेके अधि 
ञे जे क्रोधादिक कपायनके त्यागरूप शठ तिनविपे निर्दोष प्रदत्त सो 
सी्त्रतेष्वनतीचार किये, बहुरि क्ञानमावनाविधँ नित्य उपयुक्तपना 
सो अमी ञानोपयोग करिये, बहुरि संसारके दुःखनित मयमीतपना 
सो संवेग किए, वहरि आपके वा परे अर्थ देना सो त्याग है 
बहुरि नाहीं छिपाया है वीर्यं जानि रसे पुर्पकै मागीते अविरृद्र काय- 
ङश करणा सो तप है, बहुरि जैसे भाागारमै अग्नि उठते संते ताका 
दामन करि तैसे अनेक व्रतसचीर करि सहित मुनिनके समूहकेः तपौ 
कते विघ् उवते स्त ताका उपशम करि तपवी स्थिरता करय सो 
साधुसमाधि कहिए, बहर गुणवानकै दुःख आए संत निर्दोषविधि 
करि दुःख दूर करणा सो वैया्त्य किए, बहुरि अरह॑तनिविपै तथा 
आचार्यनिविषे तथा नहधुतनिकरिै तथा प्रवचन जो जिनवाणी तावि 
भावकी शुद्धतासहित जो अनुराग सो अक्ति आचार्यभक्ति वहश्त 
भक्ति प्रचनमक्ति किये, बहुरि सामायिकादि छह आवल्यक निया 
निका यथाकार करणा सो आबरयकापरिहाणि कटिषु, बहुरि ज्ञान तप 
जिनप्ूनाकौ बिभि इनकरि धर्मका प्रकाराना सो मार्गप्रमावना कहिए, 
बहरि वच्छाविषै गोकी ज्यो साधी वरध जो प्रीति सो प्रवचनवातसलय 
किए । देत यह पोडशकारण सम्यण्द्दीनसहित तीधकनामकके 
ाछवके कारण जानना | ५१ || 
नीचगो सप्रशंसान्यनिदे 
इवाणोऽपत्सहुणोच्छादने च ! 
मरमोत्वंभी थनीयं महिै-- 
रचैगोत्र भं तदैपरीत्ये ॥ ५२ ॥ 

अथ--आपव प्ररोसा वा अन्यकी मिदा अर आपके न होते गुण 

गट करणा मर्‌ दूरके होते गुण ठाकना इनक करता संता 


तीसरा परिच्छेद । ६७ 


स 
नौच्‌ गोत्रको प्राप्त होय है, बहुरि तिनके विपरीतपना होतसंतै बडे 
पुरुपनिकरि प्रार्थने योग्य उच गोत्रकू गीघ्रही प्रवे है ॥ ५२ ॥ 


दानं छामो वीरय॑भोगोपभोगा 
नो रम्यते प्राणिना विघभाजा | 
विञायेत्थं विघ्वभीतेन विधो 
नो कतव्य पंडितेन त्रिधाऽपि ॥ ५३ ॥ 
अर्थ-- विप्र जो अतराय ताका कएनेवाखा जो जीव ताकि दान 
खाभ भोग उपभोग वीर्यं न पादपे देसा जानि विषते भयभीत पंडि- 
तजनकरि मनवचनकायतै चिघधर करना योग्य नाहीं | 
भावार्थ--परके दानादिकमे विप्र करनेते अतरायका आसव 
होयदै ॥ ५३ ॥ 
दहा कोऊ करै ये ज्ञानावरणादिकके नियमरूप कारण कहे ते 
सबही कर्मनके आलवके कारण दोयै । जाका जर्तं आगमनवियै ज्ञाना- 
चरणका वध होता युगपत जओरनका भी व॑ध कदिएदै ताते आसवके 
नियमका अभाव आया ताकौ कटिषदै--यपि  परवोक्त कारणनकरि 
क्वानावरणादिक सर्वं कर्मनिका प्रदेगार्दिवधका कनेयम नाही तथापि 
अलुभागविदोपके नियमके हेतुपने करि न्यारे न्ये कारण कदे पेखा 
जानना । १४ 
आमे व॑धतत्वका वणैन कहै 
ये गृष्ते पुद्राः कर्मयोग्याः 
करोधााटयैशेतनेरेष वैधः । 
मिध्यादृष्टिरनित्रतलं कषायो 
योगो हेयस्तस्य वधस्य हेतुः ॥ ५४ ॥ 


६८ श्री अमितग्तिश्चादकाचार। 


एकक कण ककत विवि 


अर्थ करोधादिक कषायनिकरि सहित जीवनिकरि करम॑योभ्य 
पुदरर ग्रहण करियिहै सो यह बेधै, वहुरि ता वंधके बीजमूत कारणं 
मिष्यादरीन, अविरत, कपाय, योग जानना योग्य दै । 

भावार्थ सै भूखसहित जीव सुखदरार करि आहार प्रहण कौट 
तैतै मोहसहित जीव योगदरारै का्माण वर्गणा प्रहण केरे सो वघ 
क्या ॥ ५४ ॥ 


वेधः स मतः ्रकृतिस्थिलतुभागप्रदेशभेदेन । 
पटुभिश्तुःप्रकारो येन भवे रम्यते जीवः ॥ ५५॥ 
अर्थ-परकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश इन भेदनिकरि सो व 
प्रीण पुरनिनें व्यार प्रकार कदय, जिस वेध करि जीव संसारविषै 
भरमार रै 1 ५५॥ 


खभावः प्रकृतिः प्रोक्ता स्थितिः कारावधारणम्‌ ! 
अनुभागो विपाकस्तु ्रदशोऽ्धप्रकर्पनप्‌ ॥*५६ ॥ 


(= 


उर्थ--खमाव तो प्रकृति कहीहै जेस निवका कटक सभाव 
भिश्रीका मिष्टस्वमावरै रेसै ज्ञानावरणादिकनिका ज्ञानघातनादिकः 
स्वभावे सो तो प्रृतिबध जानना, बहुरि काल जो अवधारण मर्यादा 
सो सिति बध दहै, 


माबा्थ--तिस स्वभावका न च्रुटना सो धिति है, बहुरि विपाक 
जो रस सो अनुभागवध है, 


भावाथ--ति प्रङृतिके रसविरोपका नाम अनुभवहै जैसै अजा 
गो महिषी आदिके दुग्धनिके तीव्र मेदादि भावकरि विरोपतारै तैसे 
वहु अश जे परमाणु तिक्र संए्याका कल्पना सो प्रदेाव॑ष है, 





तीसरा परिच्छेद ! ६९ 


भावाये--जघन्य तौ अभव्यनिते अन॑तगुणा उच्छृ्ट सिद्धनके अन॑- 
; , तवे भाग जो समयप्रनदर तका त्नानावरणादिरूम यथायोग्य हीनाधिकं 
परमाणूनका वटवारा हो जाय सौ प्रदेरवध टै देसा जानना ॥ ५६ ॥ 
करोति योगास्ृतिप्रदेशौ कपायतः स्थित्युभागसंौ । 
स्थितिं न वैधः कुरते कपये क्षीणे प्रशाते स पतोऽस्ति हेयः। ५७। 

अ्थ--योगते प्रकृति अर प्ेशवधकौ वरै, बहुरि स्थिति अर्‌ अनु- 
मागनामा वेधको कपायतै करै, वहरि कपायदौ क्षय होतसतै बा 
उपशम होतसतै व॑ध स्थितिकौ न कहै तातै सो कषाय त्यागना 
योग्यै । 

भावार्थ--कपायषिनां केवर योगन॑तै वैध शहोयंहै सो एक साता- 
वेदनीयका सथितिबधंै सो अनेतर समयमे खिर जायं सो ससारका कारण 
नाही, वद्रि कपायसहितके व॑ध हयै सो स्थिति अलुमाग सहित 
होये सो सतारका कारणे | तरति कयाय व्यागना योग्यै रेस 
जानना ॥ ५७ ॥ 
स्वीकरोति स कपायमानसो चते च षिकपायमानसः । 
कम जंतुरिति ुयितो विधिवेधमोश्वविपयो विवैधमैः ॥ ५८ ॥ 

उर्ध--कपायसितै ममे जाका रेसा पुरप है सो कर्मको अगी- 
कार करै, वहूरि कपायरहितहै मन जाका रसा जीवंहै सो कर्मक 
त्यागे है; देसे बेधमोक्षफी विधि धनरहित जे सर्वदेव तिनकारि कदीदे। 

भावार्थ--रागमावतै तो वरध अर वीतराग भावत मेक्षदै एेसा 
सर्वहका उपदेकै ताते राग त्यागि वीतराग होना योग्यै 1 ५८ ॥ 

रेस वधतत्वका वणन किया; मगौ सवरततवका वर्णन कर 


आस्व निरोधो यः संवरः स निगद्यते | ~ 
आवद्रन्यविकस्पेन दहिषिधः इतसवरेः ॥ ५९ ॥ 


७० श्री भभितगतिश्रावकाचार। 


अर्थ-- कल्या है संवर जिननै रेसे मुनीश्वरनिकरि आद्त्रकाः 
रोकना सो सवर्‌ दन्य भावके मेदकरि दोयप्रकार कहिए | ५९ ॥ 


' क्रोधलोभमयमोहरोधन भावसंबरघुशंति देहिनाम्‌ । 
भाविकट्मपनिवेशरोधनं द्रव्यसंबरमपास्तकरमपाः॥।६०॥ 
अर्थना विये पाप जिननेँ एसे आचार्यं है ते क्रोधलोभ भय 
मोह इनिका जो रोकना ताहि भाव सवर्‌ करै, बहुरि भागामी कर्मके 
प्रवेराका रोकना ताहि द्न्यसंवर कैर | 
भावाथ॑--रागादिमाव रोकना सो दरव्यसंबर किए एेसा जानना 
अर ताके निमित्त करि वद्ध जे करमपुद्रर तिनका शकना सो द्रव्यसंवर्‌ 
कहिए । दे जानना | ६० ॥ 
धार्मिकः समितो गुरो षिनिजितपरीपहः । 
अनुपरक्षापरः क्म संवृणोति संयमः ॥ ६१॥ 
अथे--धमैसहित अर समितिसरित अर गुधिसहित अर जीति 
है परीषह जानै, देसा बहुरि अनुप्रेक्षामे तत्पर अर सयमसरित एसा 
जीवे सो कमैव संवरे -रोषैरै । 
भावार्थे--कपार्यनिके अभावरूप उत्तमक्षमादि दश धर्म अर प्रमाद- 
रहित प्रतिरूप एच समिति अर भटे प्रकार मनवचन कायके योग- 
निका निप्रहरूप तीन गुप्ति, अर मार्गते न चछरटनेके अथि तया निरज 
राके आथ सहने योग्य कषुधादि वाईस पएौपह, बहुरि खभावका वारंवार 
चितवनरूप अनित्यादि द्ादातुमरक्षा, बहुरि प्राणीनिकी ईसा अर 
ईद्वियनिके विय इनिके त्यागरूप सामायिकादि पंचप्रकार सयम ये 


भाव संबरके विरोपहै जते इनिकरि रागादि आस्रव स्वैर रेसः 
जानना ॥ ६१॥ 








तीसरा परिच्छेद । ७९१ 


मिथ्यात्वाव्रतकोपादियोगैः कर्म यदन्ते | 
तन्निरस्यंति सम्य्ववरतमिग्रहरोधनेः ॥ ६२ ॥ 
अर्थ-मिध्यात्र अर अन्रत अर क्रोधादिकपाय अर योग॒इनकरि 
जो कमै उपार्जन करियेहै सो कर्म सम्यक्त्व तरत करोधादिकका निग्रह 
योगनिका रोकना इनि करि दरि करिए है । भिष्यात्वादि भावकरि 
द्रन्यकमका आखव होय है ताहि सम्यक्वादि भाव करि रोके द्व्य- 
संवर ोयरै ॥ ६२ ॥ 
एसा द्रन्यसवरका स्वरूप जानना, आगि निजरा तत्का वणैन 
वरैहैः- ू | 
पएर्वोपानितकमैकदेशसंक्षयरक्षणा । | 
सविपाकाऽविषाका च द्विविधा नि्जराऽकथि ॥ ६३ ॥ 
अर्थ-पूर्ोपाजनित कर्मनिकी एकदेरक्षयहै रक्षण जाका रेस 
नानाप्रकार ( दोय प्रकार ) सविपाका अर अविपाका निजेरा 
कही ॥ ६२ ॥ 
तिनका स्वरूप करहैः-- 
यथा फएरानि पच्यते कलिनोपक्रमेण च। 
कृमौण्यपि तथा लतोस्पात्तानि विसंशयम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ- जे फर ते अपने काठकरि तथा पाठ आदि उपक्रम 
व्रि परै तेते जीवके प्रहण करे करम है ते भी अपनी स्थितिल्पं 
काठकरि तथा तपश्वरणादिककरि निःसंदेह पकस ॥ ६४ ॥ 
अनेहसा या दुरितस्य निजैरा साधारणा सा परकर्मकारिणी । 
बिधीयते था तपसा महीयसा षिशोषणी सा परकर्मवारिणी 
अर्ध--ज्यो कालवरि कर्मकी निर्जर सो साधारणं सर्वः जीवन- 
कै अर ओर करममनके करनेवाी है । 


७२ श्री अमितगतिध्ावकाचार। 


मावार्थ--सविपाक निर्जरा तौ अपनी स्थिति पूरी करि समयप्रव- 
दमात्र कर्मं सवहीकै सिह तात साधारणंै अर ताके उदयते जीवक 
राग देप होयंहै ताकरि आगामी कर्मबध होय ! अर जो सम्यण्द्रीना- 
दिकके प्रयोग करि विना सिति प्री भए ही अनेक सभयप्रबद्र एके 
काठ सिरे सो अविपाकनिर्जरा है, इहां जीवै रागादिकके अमावते 
आगामी कर्मे न वैधेहै ततै मेक्षदीकी करनवारीरै देसा जानना ६५ 


बितप्यमानस्तपसा शयीरी 
पुराकृतान पयाति शद्धिम्‌ । 
न ध्पायमानः कनकोपरः फ 
सप्ताचिपा शुद्धयति करेभ्यः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-- तप करि तप्तायमान जीवंहै सो पूर्वकृत कर्मनकी शुद्धि 
ताकौ प्रात हयै, जरै ग्नि करि घम्या भया सुव्णेका पापाण सो 
लनिते कहा छुद्र न होये £ होय हरै ॥ ६६ ॥ 
धातिकम विनिहटय केवर 
स्वीकरोति यूषनावमासकमर्‌ 1 
चेतनः सकरुरोकम्मते 
ध्वातराशिमिव भास्करो दिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
ै--चेतन आत्मारै सो घातिकर्मनिकौ नाराकि छोकका प्रका- 
शक अर्‌ समस्त छोक करि मान्या एसा जो केवलज्ञान, ताहि अगीकार 
कौर, जसँ अधकारके समूटकौं नाशवरि सूर्यं दिनकौं अंगीकार वरै 
तैसे ॥ ६७ ॥ 
निभूरकरापं स निकृष्य कम 
प्रयाति सिद्धि कृतकम॑निनेरः। 


तीसरा परिच्छद्‌ ! ७३ 


विनिरमरुष्यानसमृद्धपावके 
निवेश्य दण्ध्वाऽसिरबधकारणम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--विरोपकरि निर्मर ध्यन जो डुहष्यान सो ही भया 
द्धिको प्राप्त अग्नि, तावियै प्रवेश कराय समस्त वैके कारणनिकौ 
जलायकरि करीरे कर्मकी निर्जरा जानै रसा भो आत्मा सो कल्मप 
ज्यो समस्त कर्मं ताहि निर्मूर जसे होयतेसै उखाडकरि मोक्ष अवखाकौ 
आत्त हयै ॥ ६८ ॥ 
निस्ेतो गच्छति रोकमस्त$ 
कर्मश्षयानन्तरमेव चेतनः 
धमास्तिक्रायेन समीरितोऽनषं 
समीरणेनेव रजश्चयः ध्षणाद्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ करमक्षयके अनतरही धर्मीस्तिकाय करि प्रेरवा आला क्षण- 
सात्रमे निर्मर होय खोकके मस्तक परि गमन केरैहै, जसौ पवन करि 
उडाया रजका समूह उपरको जाय तैसं । 
भावा्थ--आत्माका उर्गमनस्वमावरै, कमै नष्ट मये निजस्वभाव 
प्रगट ता करि धममीस्तिकायके सहायतै छोकके शिखर ताईं धर्मास्ति- 
काय है तहा ताई जाय तिषठ ताके प्रमावतै न जायंहै । इहा धरमा- 
स्तिकाय करि प्रेरणा गमनका सहकारीपना ही जानना जाति पर्मद्रव्य 
वि जवरीतौं न चे स्वयमेव चर्तेनकौ सहकारी कारणे दसा 
जानना | ६९ ॥ 
निरस्तदेहयो गुरुटुःखपीडितां 
, विलोकमानो निखिसां जगत्रयीमू । 
स॒ भाविन तिष्ठति कारुज्ज्वलो 
निराहरार्नतरुखान्धिमध्यगः॥ ७० ॥ 





७४ श्री अपितगतिध्ावकाचार। 


[^ 1 








अर्थ-- त्याग पियांहै शरीर जानै रेसा सो सिद्धमा महादुःख 
करि पीडित जो जगतकी त्रयी किये तीन लोक ताहि विलोकता 
संता आगामी काठ ति, केसा है सो आत्मा, द्र्य भावकरमरहित 
उञ्जवर्है अर निराकरुक अन॑त सुखसमुद्रके मध्य प्राप्त है ॥ ७० ॥ 

यदस्ति सौख्यं ुवनत्रये परं 
सुरेनद्रनाभद्रनरदभोगिनाम्‌ । 
अर्ेतमागोऽपि न तन्निगद्यते 
निरेनपः पिद्विसुखख सूरिभिः ॥ ७१ ॥ 

अर्थ--तीन छोकविय सुरद नगेद्र नरद्‌ अर.-अन्य जे विपयमो- 
गसदित दै तिनका जो उक्कष्ट सुखै सो सुख कर्मरहित जो सिद्राता 
ताके गुक्तिसुखके अन॑तवे माग मी आचार्यनिकरि नही किये । 

भावार्थ--तीन खोकके भोगनिका सुख एकटा करिये सो सिद्ध- 
सुखके अनंत भाग नाही रसा जानना, भोगनिका सुख तौ आङ्क- 
तामयहै अर सिद्धसुखंहै सो निराकरुदै ताते इन सुखनिकी एकजाति 
नाही, परत निराकुक सुख त ससारकी द्मे अवि नाहीं अर ताक 
सिद्धपद उल्छृष्ट बताया जाइए ताते उपचारते मोगनका सुख सिद्धनका- 
सुखते अनतवै भागमी नाही रसा जानना ] ७१ ॥ 

एसे मोक्षतत्वका वर्णेन किया । इहा प्रयोजन रेस कि चैतन्य- 
उक्षण आपको जानि चेतनारहित समस्त देहादि परद्रन्यनिमे अकार 
ममकार्‌ त्यागना योग्यै, सर्‌ रागादिक आसवे तिनतै दुःख अवयखा- 
स्वरूप वध होये सो तिनकौ अदित जानि जैस आखव बध न होय 
तेते प्व्तना योभय, अर वैराग्यमाबरूम संब तपूवक कर्मनका 
एकदेशा नार होना सो निजैरा है इनौ हितरूप जानि सवर निर्ज- 


राके कारणनिमे प्रति करना योग्ये, अर सकर वर्मनितै रहित, 
४ 


तीसरा परिच्छेद । ७५ 


्ञानानंद्मयी जो आत्माकी अवस्था सो मोक्षहै आत्माका परमहितरै 
ताहीके अर्थं अन्य समस्त वाछा्यागि यतन करना यही सर्वं तत्व 
कथनका प्रयोजने एसा निश्चय करना ॥ 
ह्मे पदाथः कथिता महपिंभि- 
येथायथं सप निवेशिताः हृदि । 
विनिर्मलां तरिं धितन्वते 
जिनोपदेश्चा इ पाप्टारिणीं ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-महाक्रपीनकरि कटे जे सप्त पदार्थ ते यथायोग्य हृदयविपै 
प्रवेश्रूप किये सते निर्म पापकी हरनेवाटी रचि-परतीतिको विस्ता- 
रहै जैतै जिनेद्रके उपदेश रुचि विस्तारं तेस । 
भावार्थ---तववार्थश्रदरानलक्षण सम्यग्ददौनकौ छुद्धिता इन तत्वनिके 
विशेप जाने अधिक अधिक होयहै देसा जानना ॥ ७२ ॥ 
अगौ सम्यक्व निःरक्तितादि अष्ट अगनिका वणन वहैः 
विरागिणा सर्वपदा्थवेदिना 
निनेशिनेते कथित्ता न वेति यः। 
फरोति शंकां न कदापि मानसे 
निःशंकिरोऽसौ गदितो महामनाः ॥ ७३ ॥ 
अर्थ--वौतराग अर सर्वपदार्थनिका ज्ञाता जिनेद्रदेवता करि ये 
सर्वं पदार्थं करै ते है 2 वा नाहीरै ? रे शकाको जो कदाचित्‌ ` 
मनविपै नही करै सो यह महामुनि ८ महामना ) निःसंकित कदो । 
भावार्थ जिनवचनम वा आत्मश्वरूपम सदेह न होना सो नि 
कित अंगे सा जानना ॥ ७३ ॥ 
विधीयमानाः शमशीरसंयमाः 
भिं ममेमे वितरत चितिताम्‌ । 





॥। 


ह्च ~ 


३ 


७६ श्र अमितगतिश्रादकप्यार 


सांसारिकानेकुखम्रवदधिनीं 
तिःकांकितो नेति करोति कांकषणाम्‌॥ ७४॥ 
उर्थ- ये उपगम शीठ संयम रँ ते करे भये संसारीक अनेकं 
सुखनिकी बढावनेवाटी बाछ्ित ककष्मीको भरे वि्तारह एसी वाखा, 
निःकाक्षित पुरै सो न करैरे | 
भावार्थ क्कि फएलठ्की वाछा त्यागि सो निःकाक्षित अंग 
जानना || ७४ ॥ 
तपसिनां यस्तमुमस्तससछृति 
जिनेरधमं सुतरां सुदुष्करम्‌ । 
निरीक्षमाणो न तनोति मिद 
स॒ भण्यते धन्यतमोऽचिकिस्सकः ॥ ७५॥ 
अर्थ--जो तप्स्वीनके मख्नि रारीरूं देख तथा अति कठिन 
जिनेद्रमाषित धर्मक देखि मिदाको नाहीं विस्तर है सो जीव विचि- 
वित्सारहित अतिरयकरि धन्य किए रै | 
भवाथे-तपस्वीनके मछ्निशरीरकू्‌ देखिकै तथा अनशनादि घोर 
तप देख करि गछानि नहीं करणी सो निर्विचिकित्सानाम सम्यक्वका , 
अगं जानना | ७५ |] 
देवधर्मसमयेषु मूठता 
यख नास्ति हृदये कदाचन । 
चित्रदोपकरितिषु सन्मतेः 
सोच्यते स्फुटमपूटदटिः ।। ७६ ॥ 
अथै-- नाना प्रकार दोपनकरि व्याप्त जे देव अर धर्म अरं समय 


कहिए सवै मत इन विँ सुबुदधिके हृदयविै कदाचित्‌ मृढता किये 
-मूखता नहह सो अमूढद््टि कहिए है । 





तीसरा परिच्छेद । ७७ 


9 
मावाथ-देवपनेकी आमास धरे एेसे हरिहरादिक अर धर्माभास 

यन्नादिकं मर समयामास वैष्णवमत आदिक इन विपै ये भी देवा 

दिकरै दसी मूढताका अभाव सो अमूढदृषटि जानना | ७६ ॥ 


थो निर्य यतिलोकदपणं 
कर्मपाकजनितं विश्युद्धधीः । 
सर्बेथाप्यवति धर्मबुद्धितः 
कोविदासतषटपगूहकं विदुः ॥ ७७ ॥ 
अर्थ--जो निर्मखबुद्धि पुरुप कर्मके उदयकरि उपञ्या ज्यो यति- 
जननिका दूषण ताहि देख करि धर्मबुद्धिते सर्व प्रकार गोपै है ताहि 
पंडितजन उपृगूहन वरहे | 


मावा्--जो परके दोप वा अपने गुण ढाकना सो उपगूहन 
खग जानना तथा इसी अंगका नाम उप्रैहण मी कद्यहै तहा 
° आत्मराक्तिका पुष्ट करणा अर्थ प्रहणकियाै || ७७॥ 


निवततेमाने जिननाथवतत्मनो 
निपीढ्यमानं विविधैः परीषरैः | 
विलोक्य यस्तत्र करोति निशं 
निरुच्यतेऽपौ स्थितिकारकोत्तमः ॥ ७८ ॥ 
अर्थ-- जो नानाप्रकार परीपहनि करि पीडितमया संता जिनना- , 
थके मार्गत चिगते पुरुषकौ देख करि तिस जिनमागविपै निश्वर करै ` 


सो यह स्थितिकरनेवाखा उत्तम करिए । 


भावार्ध--जिनधर्मते वा आत्मखरूपतै आपको वा परकौ चिग- 
तकौ स्थिर करना स्थितिकरण अग क्य ॥ ७८ ॥ 


9८ श्री अक्ितसतिश्रावकाचार । 





करोति संघे ब्हुधोपसमैः 
स्यदुते धर्मधियाऽनपेक्षः । 
चतुविे व्याएतिधुञ्ज्यर यो 
वात्सस्यकारी ख मतः सुदष्टिः । ७९ ॥ 
अर्थ--युनि आका श्रावक श्राविका देसे ध्यार प्रकार संघकं 
बहत प्रकार उपसर्मकरि पीडित भए संते जो वांछारहित धर्मुद्धि करि 
निर्ग वैयादृ्याचार कहै सो सम्यण्टष्टौ वात्सल्य करणेवाटा कदय } 
मावार्थ--जिनधर्मीनविषे वा आत्मखरूपविपै अति प्रीति करणा 
-सो वत्सस्य अग जानना ]] ७९] 
निरस्तदोष जिननाथषासने 
प्रमावनां यो विदधाति शर्तितः । 
तपोदयाज्ञानमहोत्सवादिभिः 
प्रमावकोऽसौ गदितः सुदशनः ॥ ८० ॥ 
अथ--द्रि मयेह रागादिक दोप जाके रेसा जो भिननाथका 
शासन तावि जो शक्तिसारू तपं॑दया ज्ञान महोत्सव इत्यादिकनि 
वरि प्रभावनाकौ कहै उदोत कहै सो यहु सम्य्दषटी प्रमावना कर- 
नेवाढा कयि । सर्वं जीव मानै कि जिनमत धन्येहै तामे रसे तपश्च- 
रणादि परादै, रेते तपश्वरणादिक करि निनमतका उद्ोत करणा “ 
तथा निश्वयतुं आमक रःनत्रयतै आमूपित करणा सो प्रमावना अंग 
जानना | ८०] ` 
गुणेरमीभिः शुमदृ्िकटिकां 
दधाति बदरं हृदि योऽष्टमिः सदा । 
ति क्षयाः सकलाः स संपदो ` - 
वधुखििष्टाः सुभगो वक्षद; ॥ ८१॥ 


तीसरा परिष्छेद । ७९ 
~^~^^^^^^^~~^~~~~~~~- ~~~ 


अर्थ-ज पुरुप इन निःशवितादि अष्युण कहिए सूत्रनि करि 
धी सम्यण्ृषटरप मारकौ हदयपिै सदा धरि है सो समस्त संपदा- 
नकौ वश कौ जैसे भरे वचननिका वोनेवाय सुंदर परप वात 
चधूनिने वड कौर तैसे | 

मावाधे--जेसै माका पैर सुदं पुरुप भटेवचननिका बोठनेवाय 
खीनिको वदि वरैहै तैस निःरकितादि सूरन करि वधी सम्यन्ि- 
हप माडा पहरनेवाटा जीव इदरादिसपदाको वशि फर रेता 
आनना ॥ ८१ ॥ 


सुदशेनं यस्य स ता सुभाजनः 
सुदशेम यस्य स सिद्विभाजनः | 
सुदशैनं यस्य स धीव्रिभूपितः 
सुदशनं यस्य स शीरभूपितः ॥८२ ॥ 
अर्थ-- जावै सम्यग्दर्शन रै सो पर्य भला परात्र है, अर जाके 
-सम्यग्दरचन है सो सिद्धिका भजनेवाटपि, अर जके सम्यग्दर्शन है सो 
रीरुकरि भूपित है ॥ ८२ ॥ 
सो जायेते पवने ज्ञानघृतते 
सम्यक्तेन प्राणिनो वर्जितख । 
श्माधारे कोपरान्ये न च 
नूत कापि न्यायदीनस्य रा्ञः ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--जैसै सुखके आधार ञे भडार अर रस्य ते न्यायरहित 
राजाकै निश्वयकरि क मी न देखिए तैसे सम्यक्ल करि धित जीवर 
पवित्र ज्ञान अर चासि न देये | 
भावार्थ--सम्यक्तय विना ज्ञान चास्ति सम्यक्षनेवौ। न पूर्मं तरति 
सम्यक्व सयनम प्रधाने टै एसा जानना ॥ ८३ ॥ 





८० श्री अमितगतिश्रावकाचार। 


सुद्ैनेनेह बिना तयस्या- 
मिच्छति ये सिद्धिकरी विमूढाः | 
काति बीजेन बिनापि मन्ये 
कपि सगरद्रां फएरुरलिनीं ते ! ८४ ॥ 
अर्थ--जो लोग इहा सम्यग्दर्दनविना सिद्भि कलेवाटी त्तपस्यावृं 
व्ठहैसौ मे मान्‌ द्रं रिते पुद्प ब्रीजविना फर करि शोभित बृद्धिकौ 
प्राप्त रेसी सेतीद्र चै रै । 
सावार्थ--सम्यक्टनविना अनरानादिक्रिया राका विना स्ल्यवत्‌ , 
सन्यही दै तते सम्यग्द्रीनसहित क्रिया करणी यम्यै ॥ ८४ ॥ 
लोकारोकथिरो किनीमकलिलां गीवाणव्गचितां 
दत्ते केवरसंपदं शमवतामानीय या रीरया | 
सम्कशटिरपास्तदोपनिवहा यस्यास्ति सा निरा, 
तत प्रापि न सुसं इधजनैरभ्र््यमानं चिरम्‌॥ ८५] 
अथ--नादा भये है शकादिक दोपनिके समूह जके रेसी निर्दोष 
निश्रर सम्नटौ जाके है ता पुरप करि पंडित जननि करि वहत 
का तो प्राथेना किया गया रेसा जो सुख सो कहा न पाया अपि 
तु पायी, केसी रै सम्यण्ट्टी जो टीलामात्र करि मुनिराजनिकौ ` 
केवल ज्नानकी जो संपदा ताहि ल्याय करि देय है, केसी है केवल्न्नान 
संपदा जोकालोककी देखनेवाटी अर पाप्म रहित अर देवनिके समू- 
हनि करि एत देसी दहै । 


मावाथ--सम्यक्त भए केवलक्ञानकौ प्राति श्री होय है ठ्स 
जनाया ह ॥ ८५] 


सम्यतवोततमभूपणोऽभितगति दतत वरते यच्चिधा 
त्वा भोगपरपरामुपमां गच्छत्यसौ निरतम्‌ ! 


तीसरा परिच्छेद । ८१ 


परवापापनिदूपिणीमपमलां विताम्णि सेवते 

यः पुण्यामरणाचितः स॒ भते पतां न कां संपदम्‌।८६। 

अथ-- सम्यक्त्व है उत्तम आमूपण जाकै अर अमितगति कटि 

न जानी जाय है महिमा जाकी एसा जो जीव मन वचन काम करि 

ब्रतको धारण करदे सो उपमारहित भोगनिकी परपराकौं भोग करि 

मोक्षकौं प्रात होय दै, जो पुण्य आमरण करि अधित पुण्योद्यसहित 

पुरम सर्वं दद्िकी नारा करेवाटी वितामणिकौ सेवैहै सो कौन 
पित्र सपदाकौ न पयिहै ? पविहीरै ॥ ८६ ॥ 


एसे सम्यग्दर्भनके विपय सप्ततत्व सम्यक्त्वके अगका शा ताईं 
निरूपण किया । 





१११ ०१००१०५.०५०१५ ० 


छष्पय । 
वीतराग सर्भज्न कहे जीवादि तत्व ईम 
करि प्रतीति वसु अंगसहित अति होय अचर जिम। 
यह क्रारण व्यवहार कायं आतम रसि रीन 
पर दरव्यनितें भिन्न नियति सम्यक्‌ रस पी ॥ 
हस पिना पिफर अवमम चरण अंकविना वदी यथा । 
ता सहित सार सुख भोग फिर होय अमितगति सर्वथा ॥ 





हतयुपासकाचारे दतीयः परिच्छेदः । 


धेस अमितमत्िभाचयैकृत श्रावकाचारविषें दतीय 
परिच्छेद समाप्त भया । 





भमि०-६ 


1 


, अथ चतुरैः परिच्ेदः। 





अरि अन्यमतिनके एकातपक्षका निराकरण करि जीवादिकका 
वर्णन हेतुवादसदहित कगि । तहां हेतके स्वरूप जाननेकू प्रथम प्रमाणका 
वर्णन सक्षेपमात्र करिए्रै । तहा आप वा अपूर्व अर्थं कदिए्‌ अनि- 
शित पदार्थं इनिका निश्वयखरूप जो सम्यक्‌ ज्ञान सो प्रमाण, सो 
प्रत्यक्ष परोधके भेदक दोय प्रकार है । सामान्य विरोपनि सहित ¦ 
वस्तुका स्पष्ट जानना सो प्रतयक्षका रक्षण, अर सामान्य विरोषसदित 
वस्तुको अस्पष्ट म्यवधानसहित जानना परोक्षका र्षण । तहा सान्य- 
वहारिक प्रत्यक्ष अर पारमाधिक प्रत्यक्ष एेसै प्रक्ष दोय प्रकार दै, 
तहा ईद्धिय मनसै उत्पन भए तीनसै छत्तीस भेदरूप मतिज्ञान सा्य- 
वहारिक प्रत्यक्षर जत इनिमे दोय प्रकार विदशदता पादृएदै, अर पर- 
माधेप्रलयक्षमं अवधि, मनः पयैय देशप्रयक्षहै जति इनमे" एकदेश विश- 
द्ता पादह अर केवरक्नान सकट प्रत्यक्षे जति स्वकौ विराद जनै । 
बरहरि परोक्षप्रमाणके मेद पाच स्मृति, प्रत्यभिन्नान, तक्ष, अनुमान, 
आगम । तहां प्रय अनुमवमे आया वस्तुका स्मरण हो यदि 
आवन। सो स्मृति है; अर दोऊनितै एकपना अर सद्दापना आदि 
कोऊ स्पङ्ञान होना सो प्रत्यमिङ्ञान; वह्ीरे साध्य साधनकी व्याति 
जो अविनाभाव ताकौ जानि सो तर्फ है, वहुरे साधनते साध्यपदार्थका 
न्ानहोना सो अतुमानंहै, ताके भेद स्वाथातुमान, परार्थानुमान; तहा 
साधनं साध्यनौ आपी निश्चयवारि जनि सो स्वाथीलुमान है, बहरि 
परक उपदेराते निश्वयकारि जाने सो पराथीनुमानहै । ताके पाच अवय- 


चतुथे परिच्छेद । ८३ 


व; प्रतिज्ञा, हैतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, तहा साध्य अर 
साधनका आश्रय दोऊको पक्ष किये रे पक्षके वचनकौ प्रतिज्ञा 
कदिपएटै तहा साभ्यका घरूप शक्य अभिप्रेत अप्रसिद्ध रसै तीनरूप 
दै । अर्‌ साध्यका आश्रय प्रयक्षादिक करि प्रसिदर हयै, बहरि साध्यत 
अपिनाभाव प्राप्ति जाक्ष होय रेस्ा साधनका खरूप रै ताका वचनकौ 
हेतु करिए, वह्रि पर्ष सरीखा तथा पिरक्षण अन्य दिकाणा होय ता 
टत करिए ताका वचनकू उदाहरण करिए सो पक्ष सारिखेकू अन्वयी 
करिण पिप्रीतकृ व्यक्तिरेक किये । बहर दृणतकी अपेक्षा ठे अर 
पक्षको समानं करि क सो उपनये, व्रि दैतुपरवक पक्षका नियम 
करि कहना निगमने । टुनका उदाहरण रैसाह--यह परैत अग्निमान्‌ 
द यह तो प्रति, जाते यह धूमवानहै यह दैतुरै, बीर जो धूमवान 
नाहीं सो अग्निमान नाही जपै जरका निवास, यह व्यतिरेक दतै; 
टसा वचन वह उदाहरणं; बहीरे यहु परैतभी वैसाही धूमवानै यहु 
उपनयदै; वही तति यह अनिमान यह निगमन । रेस पाच प्रयो- 
गका परार्थानुमाने सो अब्युरन्तके अरयिहै अर ब्यु्पनके अधि प्रतिज्ञा 
अर्‌ हेतु एस दोय अवयत्रखस्प दीद । वरि आप्त जो सर्वन्न ताके 
वचनत वस्तुका निय करना सो आगमप्रमाणे । देस प्रमाणकी 
सस्या कही । वरि प्रमाणका विपय सामान्य विगेपलद्प पदार्थे । 
वरि वीतरागता वा प्रहणत्याग दद्धि घा अपने विपयमे अङ्ञानका 
नाश यट कथचित्‌ अभि कथवचित्‌ भिर प्रमाणफ्ै । 

सै प्रमाणका सक्षेप खरूप कल्या, विरो आक्षेप समाधान खंडन 
मडनारि प्रमाणनिर्णय परीक्षामुखादि प्रथनिते जानना, यहा हेतु आदि 
जर्वैगे तिनिकौ यथार्थं जान ठेना। 

अपग चार्वाक मत वाड अपना पक्ष खपेह-- 











छे श्री अभितगतिश्राचकाचार। 


न त भज न ५ 


देचिदरदंति नास्त्यात्मा प्ररोकगमोचतः । 

तखाभावे विचारोऽथ तत्वानां घटते कुतः ॥ १॥ 

विदयते प्रलोकोऽपि नाभावे परलोकरिनः । 

अभावे परलोकख ध्ाधर्मक्रिया दथा ॥ २॥ 

इह रोकसुखं हित्वा ये तपस्यति दुधिंयः । 

हिता हस्तगतं ग्रासं ते लिहति पदांगुरिम्‌ ॥ २॥ 

विराय कलिलां शंकां यथेष्टे चेतां ननः ॥ 

चेतनस्य हि ष्टस्य विद्यते न पुनभेवः | ४॥ 

नान्यलोके मतिः काया युक्ता श्म्मेहरौ किम्‌ । 

दृष्टे विहाय नादे इवैते धिषणां बुधाः ॥ ५॥ 

पृथिव्यंभोगरिवातेभ्यो जायते यंत्रवाहफः । 

पिष्टोदकगुडादिभ्यो मदशक्तिखि स्फुटम्‌ ॥ & ॥ 
 जन्मप॑चत्वयोरसित एरवापरयोरियम्‌। 

सदा पिचायैमाणस्य सर्वथाठुपपत्तितः ॥ ७ ॥ 
अ्थ--करोई करे परटोकका आगम जो जाना तावि उद्यमी 
दसा जो आत्मा सो नाहीहै, अर ता आत्माके अभाव होतसतै यड 
कल्या जो तत्ननिका विचार सो काहेतै वने | १ ॥ 

बहुरि पररोकवाे आत्मके अमाव होतसंतै परखोकमी नारै, 
अर पररोकके अभाव होतसंतै धर्म जधर्मकी त्रिया द्रथा है ॥ २॥ 

जव इस छोकके सुखदो साग करि जे दुर्ुद्र तपस्या वौरहै ते 
दसम आए प्रसकौ छोड अंगुखीवौ चेरे ॥ २ ॥ 


ताते पापक शंकाकू छोडवरि मनुष्यै ते जैसै होय तेर चेष्टा 
करो; नष्ट भया जो चेतन ताका फेर जन्म नाहीं ॥ ४ ॥ 


चतुथं परिच्छेद । ८५ 


इस छोकके सुखौ छोडि अन्य छोकर्विपै शुद्धि करणी योग्य 
नाही जाते पंडित है ते प्रत्यक्षकौ छोडकर अप्रत्यक्ष विषै बुद्धि न 
करे ॥ ५॥ 
जस पीठी जर गुड इत्यारिकते प्रगटपनै मदशक्ति उपज है तेये 
पृध्वी जरु अग्नि पवन इनितै चैतन्य जीव उपजहे | ६॥ 
जन्पके अर मरणके पहै अर पौरै जीव सदा नीर, जत 
विचारते भए जीवकी सर्वथा अनुपपत्ति है ॥ ७ ॥ 
नासिक केहैहे कि जैस चून गुड आदितै मदशक्ति उपने तैसे 
पृथ्वी आदितै चेतना उपह । अनादिनिधन जीव नाहीं ताका प्र- 
खोक नाहीं ताते पापवी शंका छोडि यथेष्ट विषयनिमे प्रवत्तौ । एसी 
स्वच्छदं प्रृत्ति पोपी । अब आचार्यं तवे वचनका खडन करै-- 
परात्मवैरिणां नेतन्नास्ति्षानां कदाचन । 
जायते कचनं तथ्य विचारारुपपत्तितः ॥ ८ ॥ 
अथै--यहु परे वा आपके चेर जे -नास्तिक तिनका प्रव क्य 
जो यहु वचन सो कदाचित्‌ साचा न होयहै, जात विचारविपै 


अनुपपत्ति है ॥ ८ ॥ 
भावार्थ--प्रै कल्या नाप्तिकका वचन विचार विये ब्रू भारैहै । 
अगे जीचक्ता असित सधरै,- ५. 


+ भ~ 


पिचते सर्वथा जीव; खसंवेदनगोचरः 
सर्वेषां प्राणिनां तत्र बराधकाटुषपत्तितः ॥ ९ ॥ 
अथं--छसंबेदनके गोचर कृहिएु जाननेमे अवि पसा जीवै सो 
सर्मेथा विद्यमान, जात तहा स्थं जीवनिकौ बाधक प्रमाणकी 
अनुपपत्ति दै ] 


द श्री अभितगतिश्रावकाचार। 





भावार्थ छसंत्रेदन विषै कोई प्रकार वाधा नहीं अविर । 
अ ताही अर्थवौ पुष्ट कटै 


शक्यते न निराककते केनाप्यात्मा कथंचन । 
खसंमेदनवेयतात्छुखटुःखमिव स्फुटम्‌ ॥ १० ॥ 
अर्थ--कोऊ करि भी आत्माहै सो निराकरण करनेदू कोई प्रकार 
समर्थं न हूभिये है, जाते आत्माकौ खसवेदनकरि प्रगट जाननेकौं 
योग्यपनाहै, सुखटुःखकी ज्यों । 
सावार्थ- जैसे सुखदुःख आपकरि जाननेमे अविरै तैसे आपभी 
आपकरि जाननेमे अविहे ताते अभावरूप नाही ॥ १० ॥ 
अग ताही अर्थकौ पुष्ट केहै,- 
अह दुःखी सुखी चाहमित्येषः प्रत्ययः स्फुटम्‌ । 
पराणिनां जायतेऽध्यक्षो नि्बाधो नासना बिना ॥११॥ 
अथ-मे सुखाहन मे दु.खीहं एेसी यह जीवाव प्रगट वाधा- 
रहित प्रयक्ष प्रतीत है सो आतमा विना न होय ॥ ११॥ 
आगे जेसै आपके ररीरमे आत्मे तेस परडारीरमे परके आत्माको 
सिद्ध केर्दै-- 
खसंवेदनतः सिद्धे निजे वपुपि चेतने | 
शरीरे परकीयेऽपि संसिद्धयत्यलुमानतः ॥ १२ ॥ 
अथ--स्वसवेदनते अपने गरीरमे चेतनकी सिद्व होतसंतै परके 
शरीरम अनुमानत चैतन्यसिद्धि दोय ॥ १२ ॥ 
अगे ता अतुमानवौ दिखे 
प्रस्य जायते देहे स्वकीय इव सर्वथा | 
चेतनो बुद्धपरवस्य व्यापारस्योपरग्धितः ॥ १३ ॥ 


चतुथं परिच्छेद । ८ 
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अर्थ परक देहवि चैत्य निश्वयतै बुद्ध होये, जते बुद्धि 
वक व्यापारकी उपठग्धै; जैसे अपने देहमिपे उु्धिंक व्यापार 
होय तैर, यह दृते ॥ १३ ॥ 
, जमाप॑चल्योरस्ति न पूर्वपरयोरयम्‌ । 
नेषा मीर्ज्यते तत्र सिद्ध्वादूनुमानतः ॥ ४ ॥ 
अ~ तररि जन्ममरणके पे अर पै यहु आतमा नर्द देसी 
वाणी शुक्त नाही जात तहा अनुमानत सिद्धिपना दै । 
मावा जन्म मरणके पके पठे आत्मा सिद्धै ॥ १४ ॥ 
सोही करैर 
चैतन्यमादिमं नूतमन्यचेतन्यपुवम्‌ । 
चैतन्यखाच्यथा मध्यमैत्यमन्यस्य कारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ आदिका चैतन्ये सो निश्वयकारि अन्यतैतन्पूर्ववरै, जति 
चैतन्यपना ह; जैत अन्यका कारण मध्यका चैतन्य अर अ॑तका 
चैतन्ये तसे । 
भावार्थ--जीवकी भनुष्याटि नवीन पर्याय उपजहे सो जीबद्रन्य 
अगदी प्यीय छोडकारि नवीन धारण करै सरमया असत्‌ न उपनैदै, 
जातत चेतनपना है य हैत; जैसे मध्यका चैतन्य वा अतका चैतन्य 
रक्ष अन्य चैतन्ये तेत य़ दृतं । इहा प्रयोजन एसि 
ज अगले पर्याय अपेक्षा पहा पयय कारणरै अर पहर प्यीय 
अपेक्षा सोह कार्यरूपे, अर द्रव्यदषटि करि स्व एकह वस्तुहै न्यारा 
नाहीं । रसै खाद्राद समने यथार्थ ्ञान दोयं ॥ १५॥ 
अनि इसी अरथकौ पुट करै 
तत्रैवं वासरे जातः पू्वेणातमना विना | 
अशिक्ितः कथं बारो खमयेयति स्तने ॥ १६॥ 
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अर्थ-पूषे आत्मा बिना नवीनही आत्मा होय तौ तिस दिन 
विप्रै भयो जो बाछक सो विना सिखाया स्तनविपै मुख कै ख्गचिह | 
मावाथै- ने प्रथम आत्मा न होय अर नवौन ही उपञ्यां होय 
तौ उपञ्या संताही वाठ्कं दूध कैसै चूखने रणि जायंहै ताति मलु- 
ष्यादिपर्याय नवीन उपह जीवद्रन्य तौ अनादिनिधनरीरै एेसा निश्चय 
करना ॥ १६ ॥ 
भूतेभ्योऽ्चेतनेमभ्योऽयं चेतनो जायते कथम्‌ । 
विभिन्जातितः कार्यं जायमान न द्यते ॥ १७ ॥ 
अर्थ--अचेतन जे पृथ्वी आदि भूत तिनतै चेतन कैतै उपकर, 
जाते भिन्न जातितै कार्य उपज्या न देखिएै । 
भावार्थ- जैस माते स्वजातीय धटतो उपजेहै परंतु विजातीय जो 
पट सो उपल्या न देखिरएहै तेस अचेतन पृध्वी आदित अचेतन 
दारीरादितो उपने प्रतु चेतन जीव कतौ उपै तातै जीवकौ भूत- 
जनित कहना मिष्य ॥ १७ ॥ 
आगे दोय पक्ष प्रूढकरि जीवे भूतजनितपनकौ निराकरण 


) 
त्येवं युगवभ्यो भूतेभ्यो जायते भवी । 
विक्षर प्रथमे तस्थ तावन्तं केन वार्थते ॥ १८ ॥ 
विकस्ये सद्धितीयेऽपि कथमेकस्वभावकः । 
भिन्नस्वभावकैरेमिजेन्यते ब्द चेतनः ॥ १९ ॥ 
अथ--आाचारय प्र है जीवै सो पृष्वी आदि भूतनितै परतयेका न्ये 
नया उपजहे वि युगपत्‌ एकठाही उपै, सो न्यारा न्यारा उपने 
दसा प्रथम विकस्य करेगा तौ तिस जीवकै तावन्मात्रपना कौन करि 


निवारिपै | 


चतुथं परिच्छेद । ८९ 


भावार्थ--पृथ्वौ आद्रि न्यारे न्यारनितै जीव उपने तौ पृध्वी जक 
अग्नि पवन इनि विँ कोई एककाही स्वभाव छीए्‌ जीव होय सो कनै 
नाही ॥ १८ ॥ 
` बरे युगपत्‌ एकहौ वार उपजहे देसा दूसरा विकल्प प्रहण 
करेगा तौभी न्यरि न्य स्रभाव जिनके देसे पृथ्वी मादि भूत तिन- 
करि एकभावे चेतन कै उपजा्एदै सो कटिए । 
भावार्थ-- पृध्वी आदि अनेक स्वभाव है तिनतैँ एकस्वमाव चैतन्य- 
का उपजना कनै नाही ॥ ६सै टोय पक्ष प्छ करि निद किया ॥१९॥ 
अगे देर वादी कहै 
चेतनोऽ्चेतनेभ्योऽपि भूतेभ्यो न विशुध्यते | 
भिनानां मौक्तिकादीनां तोयादिभ्योऽपि दशेनात्‌॥२०॥ 
अर्थ--अचेतन जे प्रध्वी आटि भूत तिनरतँ चेतनै सो नाही 
विरोधक प्राप्त होयंहै, जातै भिन्न जे सुक्ताफङ आदि तिनका जादि- 
कते भिन्न दर्टीन है | 
भावार्थ--अचेतन जे पृथ्वी आदि तिनतै चेतनके उपजनेमे किष् 
विरोध नाहीं जात जदाएिन्यारे जातिदै तिनतै मोती आ न्यारे जाति 
उयजते दैखिषुहै ॥ २० ॥ 
ताकू आचार्य करैरै,-- 
तदयुक्तं यतो क्ता तोयादीनां विलोक्यते । 
एका पौदरहिकी जा्रिभि्ताऽतः इतस्तनी ॥ २१ ॥ 
अ्ै--जो तूने कल्याकि सुक्ताफलादिक अर जलादिक इनिकी भित्र 
जातिरै सो अयुक्तरै, जात ुक्ताफल अर जर इत्यादिकनिकी एक 
द्रक्सबधिनी जाति देखिरहै इसकारणते तिनतै भिता काहिकी । 
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मावार्थ-- मुक्ताफढ जटादिकं इत्यादिकनिकी एक जातिै, तात 
पुदररतै पुदररुकाही पर्यय भया विष्ट जीवतो न उपज्या ताते तेरा दषट॑त 
विषम है एेसा जानना ॥ २१॥ 
यतः पिष्टोदकादिभ्यो पदशक्तिरचेतना । 
संभूताऽचेतनेभ्योऽतो दृ्टंतस्ते न चेतने ॥ २२॥ 
अर्थ--जाते अचेतन चून गुड आदिते अचेतन ही मदरक्ति 
प्रगट हयै ताते तेरा यहु दृष्टात चेतनदै विधै नही छगि सरै ॥ २२॥ 
न भररीरात्मनोरेषये वक्तव्ये ततवेदिभिः 
शरीरे तदवस्थेऽपि जीवस्यासुपरब्धितः ॥ २३ ॥ 
अर्थ-तत्वकौ जाननेवारे पुर्पनिकरि दारीर आत्मादूं एक कहना 
योग्य नाही, जाते शरीरकौ तहा अवस्थित हतै भी बाकी अनुपरुव्धिरै 
अप्रति | 
मावारथ-जीव परलोक जायंरै तव शरीर इहा रहि जाये 
अर्‌ जीव न देखिए तातै हरीर जीव एक नाही रेसा निश्चय 
करना ॥ २२ ॥ 
आगे विज्ञानिता निपेष करैः 


ज्ञान विहाय नात्मास्ति नेद घचनचितम्‌ । 
ज्ञानस्य क्षणिकत्वेन स्मरणातुपपत्तितः ॥ २४ ॥ 
अथै-ज्ञान विना जर्‌ आत्मा नाहीं ला कहना सतां नाही, 
जते ज्ञाने क्षणिकपने वरि स्मरणकी यनुप्पिरे । 
भावाथ--पयीयका एकात पकडि करि विहञानदितवादी कैः 
निर अर क्षणिक एक जानीहि या सिबाय जौर आत्मवस्तु नाहीं 
ताम आचार्यने' क्या जो सार तौ ५ प मेने जान्याथा सो अवर 


चतुथं परिच्छेद । ९१ 


जानू “ एसा स्मरण न एहगा, ताते अनतधरथका समुदायरूप 
मनादिनिधन आता कथचित्‌ नते न्यारा मानना योग्यै ॥ २४ | 
अगे ब्रहम्ितवौँ निेधेदै,-- 


नात्मा सर्वगतो वाच्यस्तस्छरूपविचारिभिः। 
शरीरव्यतिरेकेण येनासौ दस्यते न हि ॥ २५॥ 
अर्थ--तिस आत्मस्वरूपके विचारने वके पुरमनि करि सर्वव्यापी 
आत्मा कहना योग्य नाहीं जा कारण करि यह आमा शरीरै न्यारा 
नहीं देविषै | 
मवार्थ--सर्वन्यापौ आत्मा मनिहै सो मि्या रै, जातै शरीरके 
बाहिर आत्मा न दीदैहै ॥ २५॥ 
आगे दोय पक्ष पकरि निपेष कौरै-- 
शरीरतो बहिस्तस्य रिं ज्ञानं विद्ते न वा। 
विद्यते चेत्कथं तत्र कृलयाृत्यं यु बुध्यते ॥ २६॥ 
यदि नास्ति कुतस्तस्य तत्र सत्तावगम्यते | 
रक्षणेन विना रध्य न कापि व्यवतिषएते-॥ २७॥ 
अर्थ--ररीरके वाहिर तिस आत्माका ज्ञानहै किं नाहि, जो 
शरीरये वाहिर ज्ञानरै तो तहा करने योग्य ने कंरमे योग्य क्योन 
जानिए है ॥ २६ ॥ 
अर्‌ जो शारीरके बाहिर ज्ञान नही दै तो तहा शरीरके बाहिर 
तिस आतमाकी सत्ता काहेतै कटिषटे जाते रक्षण चिना ठ्ध्य कमी न 
तिष्ठे । 
भावार्ष-ज्ञान लक्षण आत्मा लक्ष्ये सो जरं रक्षण नाही 
तहा रक्यमी नाही, तत सर्वव्यापी आत्मा कहना मिध्यहि ॥ २७ ॥ 


९२ श्री अमितगतिभ्रावकाचारः। 


अ्थ- तरम सवनिका एकही आत्महि एस कहना युक्त नाही, 
जाति जन्म मरण सुख दुःख इनि न्यरे न्यरेनिका उपलंमहै | 
सर्वेपामेक एवारपा युज्यते नेति जिव 
जन्ममूद्युसुखादीनां भितनानाष्ुपरुन्धितः ॥ २८ ॥ 
अर्थ- ्हुग्सिवनिका एकी आमहि ेसौ कहना युक्त नाही, 
जाति जन्म मरण मुख दुःख इनि न्यारे न्यारेनिका उपरमं । 
मावार्थ--जन्म मरण सुख दुःख इत्यादि सबनिकै न्ये न्ये 
देखि तातै सबनिका एक आत्मा कहना मिष्य | २८ ॥ 
न वृक्तन्योऽणुमात्रोऽय सरवेयेनातुभूयते । 
अभीएटकामिनीस्प सर्वागीणः सुखोदयः ॥ २९ ॥ 
अर्थ--अहरि यह आत्मा अणुमात्रे देसा कहना योग्य नारी, जा 
कारण करि बाछित स्रीके छर विरे सवौगते उपञ्या सुखका उदय 
सवनिकरि अनुभव कीनिषै ! 
भावाथ-- स्के सपदि सुखका उपजना स्मे अगवि प्रक्ष 
ठेषिएहे तात अणुमात्र आत्मा कहने सो मिष्य | २९ ॥ 
समीरणस्वभावोऽये रुद्रा नेति भारती । 
सुखक्ञानादयो भावाः संति नाचेतने यतः ॥ ३० ॥ 
थ--्ररि यह वदै जो यहु सवौग सुख होनहि सो पवनका 
स्वभावे तावर आचायं वेह देसी वाणी सुद्र नही, जति सुख जान 
इत्यादि चेतन भावै ते अचेतन पवनविपै नाहीरै ॥ २० ॥ 
न ज्ञानविकलो वाच्यः सर्वात्मा मनीपिभिः | 
क्रेयाणां ज्ञानजन्यानां त्ामावप्रसंगतः ॥ ३१ ॥ 





द चतुथं परिच्छेद । ९३ 


थो 
अर्थ- नरि क्ञानरहिते आत्मा पडितनि करि सर्वथा कहना योग्य 
नादी जाते तिस आत्माविै जान जनित त्रियानिका अभावका प्रसंग 
ठ्हैै । 
मावार्थ-ज्ञानरहित सात्मा होय तौ क्ञानजनित क्रियाका अमाव 
आवि अर ज्ञानजनित त्रिया भताविपै देविषहीहै, तात हइञनरहित 
आत्मा कहना मिष्याहे ॥ ३१ ॥ 
प्रथानज्ञानतो ज्ञानी ने ाच्यो ज्ञानरारिभिः। 
अन्यज्ञानेन न न्यो ज्ञानी कापि विलोक्यते ॥ २॥ 
अर्थ-- वहि प्रधान ज्ञानकरि मातमङ्ञाीरै रेसा ज्ञानवतनि कारि 
कहना योग्य नाही, जातें ओर केबलक्ञान करि ओर ज्ञानी कहरमी न 
देविएदै ॥ ३२॥ 
बहरि वैदे 
न शुद्धः सर्वथा जीवो बंधाभानप्रसंगतः | 
न हि शुद्धस्य युक्तस्य रेश्यते कर्मवेधनग्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ--सर्वथा जीव शुद्ध नाहीं जातं बधक जमावका प्रसंग अविद, 
शद्ध मुक्त जीवकै कर्मबधन नहीं देषिषएै । 
मावाथै--सर्वथा ञुद्ध जीव होतो बधका अभाव टदै, पुष्य 
पापरूप कर्मवेध कौनकै होय ? रागादिक भाव कौनकै होय ? तात 
स्वया जीवकौ शद्ध कहना  मिष्याहै ॥ ३२ ॥ 
प्रधानेन कृते धर्मे मोक्षभागी न चेतनः । 
परेण विहिते भोगे र्तिमागी इतः परः ॥ २४ ॥ 
अर्थ-- बहुरि वह कहै धरम प्रधान कहै आतातौ शुद्ध यक्ता 
हीर ताकू आचारय करैहै+- प्धानकारि धको करते सते चेतन मोक्ष- 


| 


९४ श्री अमितगतिभ्रावकाचार । 











गामी न होय जतै जौरकरि मोग किर संते ओर तृप्ति भजनेवाख 
कसँ होय २। 
मावार्थ- जतै भोग ओर भोगे अर सुखी ओर होय सी वने नाही 
तसै प्रधान तौ धर्मके अर चेतनकी मोक्ष होय देसी बन नाहीं ॥२४॥ 
प्रधाने यदि कमणि बिधत पुचते यदि | 
किमात्माऽनथकः सांख्यैः कल्प्यते मम कथ्यताम्‌ ॥२५॥ 
अर्थ--जो प्रधान कर्मनिकौ कहै अर व्याह, व॑ध मेष प्रधान 
हयै, तो साए्यमतवाठोनि करि निष्प्रयोजन आत्मा क्यौ कल्पै 
सो मोवू कहिए ॥ ३५ ॥ 
न ज्ञानमात्रतो मोक्षस्तस्य जातुपप्यते । 
भेपव्यज्ञानमात्रेण न व्याधिः कापि नर्यति ॥ २३६ ॥ 
अथ-साख्यमती करै दैतरूप भरम करि भया जो वघ सो उद 
तके ज्ञान मात्र करि नपि जाय, ताकौ आचायै कहै है-तिस 
सायके जानमात्रत मोक्ष कदाचित्‌ न प्राप्त हेय रै जैस पिके 
्नान करि रोग वर नहीं विने । । 
मावा्थ- जपँ ओपधिका जानना अर प्रतीति अर आचरण 
तीनोही भावनि करि रोग विनसेरै सुखी होये, अर केवल जानना 
वा केवरु प्रतीति करना वा केवर आचरण करना इन न्ये न्यरेनि 
कि रोग न विनसहै सुखी न होये तैस ज्ञान दर्ीन चति तीनकी 
एकता करि बध नसि पेक्ष होये त्नानादिक न्यारे न्यरेनकरि वेध 
नसि मक्र न रोये एेसा निश्चय करना ॥ ३६] 
अगि जानवो प्रधानका र्म मनि है ताका निवेदन कौ है - 
अचेतनस्य न ज्ञानं प्रधानस्य प्रवते । 
स्तम्भादयो दृ न कापि ज्ञानयोगिनः ॥ २७ ॥ 


चतुथ परिच्छेद । २५ 


अर्थू--अचेतन प्रधाने इान नाहीं प्रवत है, जात स्तम घट 
इत्यादि अचेतन परदारे ते ज्ञानसहित कहटरंमी न देखे ॥ ३७ ॥ 
फेर करैः 
उक्त्वा स्वयमकर्तीरं भोक्तारं बेतने पुनः । 
भाषभाणस्य सांख्यस्य न ज्ञानं विदयते स्फुटम्‌ ॥ ३८॥ 
अर्थ--भापही अचेतनकौ अकत्तौ कहकरि बहुरि चेतनकौं भोक्ता- 
कहता जो साष्य ताक ज्ञान प्रगट नार्हहि, अक्ञानी है । 
भावार्थ-- सांय आपाकः आपही भक्तौ कहै बहुरि तादी 
मोक्ता घताै सो यहु प्रगट अज्ञानहै ताते अन्य करै अन्य भोगै यह 
वात असमवरे ॥ २८ ॥ 
आँ सर्धगुणरदहित होय सो मे्षै रेते श्रदरानकू निपेपरै-- 
सकरम गुणिधुक्तः सर्वथारमोपपधते 1 
न जातु च्यते वस्तु शंगमिवागुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अध- समस्त गुणनिकरि रहित सर्वथा आत्मा न होयहै जाते 
शाके श्गकी व्यौ निर्भुण वस्तु कदापि न देखिए दै । 
माबार्थ- गुणका सर्ूहही गुणीहै अर सर्वथा गुणका अमाव होते 
शुणीका भी अमा ताते गुणरहित मोक्ष कहना मिष्या है ॥ ३९ ॥ 
अ ्ञानका अर ्रानीका सर्वथा भेठ मनिरै ताका निषेध कौदै-- 
त ज्ञानज्ञानिनेर्भदः सर्वथा षते स्फुयम्‌ | 
संवधामावतो मित्ये मेरूफरायोखि ॥ ४० ॥ 
अर्ध सवधके अमाव सर्वथा सुमेह अर कैटाशकी यीं प्रगट- 
पते ञान ओर ज्ानीका सर्वथा भेद बनैहै ] 
मावा जैयै मेर अर कैलाश मेदरूपदै तिनका स्धका अमाव 
, ३ तसै क्षानका अर श्ञानीका भेदमाने सनधका अभाव अर ॥ ४०॥ 





९दे श्री अमितगतिभावकाचार। 








वहि कहै ज समवायकरि संबेष हयै ताका निषेध कौरैः- 
समवायेन संधः क्रियमाणो न युज्यते । 
नित्यस्य व्याधिनस्तस्य सर्वव्राप्यधिरोषतः ॥ ४१ ॥ 
अर्थ--समवायकरि करया सया संब॑ध नाही युक्त होय है, जाते 
नित्य अर व्यापक जो समवाय ताका सर्वत्र अविरोष है | 
भावार्थ- नैयायिक समवाय पदार्थौ नित्य अर व्यापक मरै 
ताकौ आचार्यं करैहैः-- 
जो समवायकरि आत्मा अर्‌ ज्ञानका सव॑ध होयहै तो घटपटादि 
अचेतन पदार्थं विपे न्नानका सवध क्यो न भया 2 समवाय तौ नित्य 
अर व्यापक मया येद्‌ रहित मनिहै अर घटपटादि विधै समवायका 
भेद मानेगा तौ नित्य ग्यापक समवाय कहना न वनेमा तातै समवाय 
वरि सर्वेध मानना मिथ्या | ४१॥ 
अग आत्माके समवायकै तिस सर्वथा नित्यपनामे बा अनित्यपनामि 
दपण दिवदः - 
निलयताऽनिलता तख सर्वधा न श्ररस्यते । 
अमावादथेनिप्पत्तेः क्रमतोऽक्रमतोऽपि वा ॥ ४२ ॥ 
अ--तिस समवायके सर्वथा नित्यपना वा अनित्यपना न 
सरादिषुै जते नमते अ युगयत अधथैकी उपत्तिका अभावंरै | 
भात्राथ--समवायदौ सर्वैथा नित्य माननेमे कमत वा युगपय 
अधथैत्रियाका जमाव अवह | ४२ ॥ 
सो ही दिखा्े,- 
न नित्यं हते कार्य विकारातु्यत्तितः । 
नानिस्य सर्वथा नषमासोग्यं मृतमेधवत्‌ ॥ ४३ ॥ 


चतुथं परिच्छेद । ९७ 


सर्थ-नित्यः मो कार्यको न कैर जाति निकै अव्या जो 
गिकार्िभेषर ताकौ अनुपपत्ति, यरि अनित्य सर्वथा विनागखूप सो 
भी फर्यको न कौट मैस मरत धरय नीोगपर्नेकौ न॑क तैसे, जो 
आपही ननि गया मो कार्य कस करै, तात नित्य वा अनित्य टोड 
एकात मित्या ₹ ॥ ४३ ॥ 


आग अमूर्तीकपर्नको एकौतकौ निधेध कंहै;-- 


नामृनैः सर्वथा युक्तः कर्म्रधग्रसंगतः । 
नभसी न घमूतेख कमरेपो परिलोक्यते ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-सर्वथा मामा अमृत्तीक कहना युक्त नाही, जातै वर्मवधका 
ग्रमग अविर । वहूरि अमृत्तीक आकारै कर्मनिका च्पनदै 
विलोकिएै | | 
भवार्थ--भाकागवत्‌ सर्वथा संसारी जीव मुक्त दहोयतौ जेसै 
आकागकै कर्मटेप नाही तैसे आत्ाके भौ कर्मबध न्ह त्व 
सर्वथा अमूर्त मानना मिध्यारै ॥ ४ ॥ 


स॒ यतो षेधतो भिनी भिन्नो रक्षणतः पुनः । 
असूततेता ततस्तस्य सर्वथा नोपपद्यते ॥ ४५ ॥ 
अर्ध--जति सा आता वधते कथचित्‌ अमित्रे बहिर लक्षण 
कीर भिक ताते तिसः आमि सर्वधा अमूर्तपना नाहीं सिद्ध होये । 
भावार्थु--वधका रक्षण जडता आत्माका रक्षण चैतन्यदे रतै 
टक्षणमेद करि आला अर वध मिहे तथापि दृष्टि करि अभिनरै 
जातौ थका निमित्त पाय आतमा परिया दोय अर आत्माका निमित्त 
पाप धका प्रिणमन हयै, रेता निमित्तनैमित्तक स्वप देदिए दै, 
ताप सर्धथा ससारी जीवकौ अमूर्तं मानना योग्य नाही ॥ ४५ ॥ 
भमि०~--७ 








व 


९८ श्री अभितगतिश्रावकाचार । 


ति्ौधोऽस्ति ततो जीवः स्थित्युत्तिव्ययारमकः | 
कता भोक्ता गुणी सृक््मो ज्ञाता द्रष्ट तदुप्रमा ॥ ४६ ॥ 
सर्थ-- ताते जीवै सो बाधारहितरै, इस विपण षरि श्यवादका 
निराकरण किया, वहुरि सिति उत्पत्ति विनाराखरूपहै । , 
भावार्थे रममावी पर्वप्यायका नाशा होयंहै उत्तरपयाय उपने 
मावीपरयौयकरि सिरे दे युगपत तीनौही धर्मकरि युक्तै, इसही 
विदेषणवेरि सर्वथा नित्य कूटस्थ कहनेवाटीका निराकरण किया | 
बहुरि निश्वयकरि चैतन्यभावनिका व्यवहारकरि पुद्रलकर्मनिका कर्तीरै 
अर भोक्ताहै इस विरोषणकरि सर्वेथा अकत्तौ घा अभोक्ता मानने- 
बारेका निराकरण किया । बहुरि सूष्मै प्रहणमे न आविर इस विरो- 
पण करि शरीररूप आत्मा माननेवाठेनिका निराकरण किया | वहरि 
जाननेबाढा देखनेवाक इस विरोषणकरि ज्ञान ददीनतै भिन्न आत्मा 
माननेवाछेनिका निराकरण किया ॥ ४६ ॥ 
स्थिते प्रमाणतो जीवे प्रेऽप्याथौ; स्थिता यतः । 
क्रियमाणा ततो युक्ता सप्ततत्वविचारणा ॥ ४७ ॥ 
अथं--जाते जीवकौ प्रमाणत सिद्ध होतसततै ओर भी पदार्थ है ते 
सिद्धे तातै करी नह जो सप्ततत्वनिकी विचारणा सो युक्तै । 
मावा्थ--या प्रक्रार पवोक्त प्रमाणत जीवौ सिद्ध होतसंत जीर- 
भी पदाथं सिद्ध होयहै तातै जीवक विकारहेतु अजीव है अर दोऊनके 
पयोय श्रनादि पंच तल जरै ते सिद्ध भये । तव प्रथमवादी 


कहमाधा जो जीय हौ नाही, तत्का विचार करणा निरथकदै; रेसै कह- 
नेका निराकरण सया | ४७ | ह 


४ र 
४. सव्॑षका. अभाव मानेरै तिनका निराकरण वरैहैः--तहा 
वादी अपना पक्ष करैहै-- 


चतुथं परिच्छेद । ९९ 


परे वदंति सर्वज्ञो धीतरागो न इश्यते | 
रिचिज्ज्स्वादरेपाणां सर्वदा रागव्लतः ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--भर वेद कहै सर्वज्ञ वीतराग नाहीं रेखिष्है जतै 
सबनिके विचित्‌ जानपनाहै अर सदाकार रागवानेपना दै | 
भावार्थ--कोड सर्वग वीतराग नाहीं जाते सब जीव अ्पन्न वा 
सरागी देषिषए्है ॥ ४८ ॥ - 
आग ताका निपेध करै, 


तदयुक्तं वचस्तेषां ज्ञान सरवार्थगोचरम्‌ । 
न चिना शक्यते कतं सर्वेषु ज्ञानवारणम्‌ ॥ ४९ ॥ 
समस्ताः पुरुपा येन कालत्रितयवत्तिनः 
निथिताः स नैरः शक्तः सर्वज्ञख निपेधने ॥ ५० ॥ 
अर्थ--ो पूर्वोक्त घचन तिनका अयुक्तदै जातै सर्वं पदार्थ है 
बिपय जके एसे ज्ञान विना सवनिविपै ज्ञानका न्पिध कले कौं 
समर्थं नाहे, जानै काठत्रयवत्ती समस्त पुर निश्चय कि दोय शी 
सर्वके निपेध करनेमे समर्थं हेय | 
भावार्थ त्रिकाख्वत्तौ समस्त पुरुपनिको जो जानता होय सो 
सर्वत्र सर्वज्ञका निपेध करै सो एसा जाननेवाख तू मने नाही, अर 
मनिरै तौ सोही सर्धङ्ञा भया । तातै सर्वज्ञ वीतरागका निपेध कना 
मिष्याहै ॥५० ॥ 
न चामावप्रमाणेन शक्यते स निपेधितुम्‌ । 
सरव्तेऽतीं्रिये तख प्रदत्तिविभमलततः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--वहुरि सर्ग वीतरागे सो अमाव प्रमाण करि भी निषेध- 
` जेव समर्थं न द्रिषै, जात अतीप्रिय जो सर्जन ता विप तिस अभाव 
प्रमाणकी प्रदृत्तिका जमाव । 





१०० ओरी अमितगतिश्रावकाचार । 


भावार्थ-निषेधने योग्य -अर न न्पिधते योग्य वस्तुका आधार 
दून दोउनिका जाक ज्ञान होय सो आधारविषै आधेयको न देखि 
आधियकौ निषेध अमावप्रमाणकरि कहै, जैसे कोऊ पृध्वी अर घट 
दोउनिकौ जनह सो पृरध्वीवियै धटकौ न देखि अभाव प्रमाण करि 
घटका निषेध कै जो इहा पृथ्वीमिषै घट नाही, सो सर्वज्ञ अतीप्रियर 
तावि देसे अभावप्रमाणकी परहृत्ति नाही, दते अमाव प्रमाण करि 
सवे्ञका निषेध करना मिष्य ॥ ५१ ॥ 


परमाणाभावतस्तस्य न च युक्तं निपेधनम्‌ । 
अनुमानप्रमाणं हि साधकं तख विद्यते ॥ ५२ ॥ 
उथ-- बहुरि प्रमाणके अभावतै तिस सर्बङ्ञका निपेध योग्य नाहीं, 
जाते तिस सरव्गका साधनेवाल अनुमान प्रमाण | 


भावा्थ-- सवजञामाववादी वरर पर््षपरमाणका विषय सर्ब 
नाही जति इदियकरि सो जान्या जाय नाहीं । बरहि अनुमानका भी 
विपय नाही जाते सरवञका रिग विषु दीस नाहीं । बरं आगमभी 
ताका सद्वा न साधिहे जात आगम है सो ततौ कर्मकाडहीका कथन 
कै ताके सर्ववे जाननेका अयोगे अर्‌ अनादि आगम सादि पुर- 
पका कहनेषाटा बै नाही, बर अनित्य आगम सर्बहवौ सिरे सो 
तिस सनेङ्वरि कहे आगसके सर्के निश्चय धिना प्रमाणताका अनि- 
शय ह, बरहर आगमकी प्रमाणता होते सर्वकी प्रमाणता होय,अरं 
सवेहफी प्रमाणता होत आगमकी प्रमाणता होय एेसै इतरेतराश्रय 
मण भौ मिह, बहि सवैप्रणीत अप्रमाणमूत जो जगम तादौ 
सर््न कहना अतयत अर्मे । बरे सर््ञ समान अन्यप्दा्ेका 
म्रहणका असंभवे ताते उपमानप्रमाणमी सरबन्नका जनात्रनेवाख नाहीं । ` 


४ । 


तत पर्चो ही प्रमाणका विपय न होते अमावप्रमाणहीफी प्ति 


चतुथं परिच्छेद । १०१ ' 


ताते ताका अमाव ही आवहै, ताकौ आचार्यं कहै रेसे निषेध करणा 
युक्त नाहीं जातै सर्वज्ञका साधक अनुमान विमानै ॥ ५२ ] 
सोह अनुमान दिलोवहः -- 
वीतशगोऽस्ति सर्वज्ञः प्रमाणावाधितत्तः । 
सवेदा विदितः सद्धिः सुखादिकमिव प्रवम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--सतनि करि सर्वदा जान्या एसा यीतराग सर्वका जाननेवा- 
लि, जातै प्रमाणक जवाधितपनारै निश्वयकरि सुखादिककौ ज्यौ । 
भावार्थ- जसे सुखादिक स्वसवदनगोचर नि्वाध सिद्धरै तैस सर्वज्ञ 
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चीत्राग ,मी प्रमाणसिद्धरै ॥ ५३ ॥ 
सो ही वैरैः , 
क्षीयते सर्वथा रागः कापि कारणहानितः ॥ 
ज्वलनो हीयते छिन्नः काष्टादीनां वियोगतः ॥ ५४ ॥ 
अर्थ--कोई आल्माविपै कारणकी हानितै सर्वप्रकारभीं राग क्षीण 
हयै; जैस काषठदिकके वियोगते छैशरूप अग्नि क्षीण होयरै। 
मावार्थ- जसँ कोषठादिकके अभावतै अधिका अमाव होये तैसे , 
कर्मनिके अभावतै रागका अभाव हयै । इहा अतिशायक हेत दिया 
कि कोकै विचित्‌ कर्मके अमावरतै पिष्टं रागादिकका अमाव देषिपए् 
तो कोकै सर्वं कके अमावत स्वं रागकामी जभाव होयगा, एतै | 
निश्चय किये ॥ ५४ ॥ | 
अरग सरव्पनेका निश्चय करविहैः-- 


प्रक्षय प्रतिष्ठान ज्ञानं कापि प्रपद्यते । ४ 
परिमाणमिवाकाशे तारतम्योपरुन्धितः ॥ ५५ ॥ । 


१०२ श्री भभितगतिशभावकाचार। 
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अर्थ- जानै सो कोद आत्मा वि प्रकर्षं जो बृद्धि ताकी प्रतिष्ठा 
कौं प्राप्त होय जाते तारतम्यकी उपर्न्धिर जैसे आकारवि परिमा- 
णक ृद्िकी हदकौ प्राप्त हयै तैै । 
मावार्थ--जो तारतम्य पादै सो दृद्धिकी सीमाकौ प्राप्त भया भौ 
पादए्‌ तते अनुमान किया कि ज्ञानका अरा वधती वधक्ती है तो ज्ञान 
अपनी शृद्धकी हदो प्रपत मया भौ होयगा जेते परमाणु एक प्रदेश 
मत्ते वधते ताका उक्ृटपना सर्वं आकाराविपेहे, यहं दत दिया 
है देसा जानना | ५५ ॥ । 
प्रकषोवस्थितिरयत्र बिशवद्शा स भीयते । 
प्रणेता विधत्त्वानां कपितारोषकरमषः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-- बहुरि जाविपै्ञानके वधनेकी अवस्थिति है हदे सो विश्व- 
दशी किये कैसाहि सो समस्त तत्रनिका जाननेवारि अर्‌ नाश 
विचयेहै समस्त रागादिक जानै एेसारै ॥ ५६ ॥ 
पोध्यमप्रतिवेधख बुध्यमानस्य न भ्रमः] 
योधस्य दहतो दद्य पावकस्येव विद्यते ॥ ५७ ॥ 
अध-जैसे दहने योग्य जो काष्ठादिक ताहि दहता जो अग्नि 
तक श्रम नाहि तैपे जेयको जानता जो आव्रणरहित ज्ञान ताक 
भ्रम नाहे ॥ ५७ ॥ 
अदुपदेररसंवादि रामालाभादिषेदनम्‌। 
समलकञमतेऽन्यस्य मिहिगे शोभते कथय्‌ ॥ ५८ ॥ 
सथै--अतरि् दूरवत्तौ पदार्थं जर छाम अरामं इत्यादिक का 
जानना सबन ओर उपदेशवियै कैसे सेहे, न सै ॥ ५८ ॥ 
८ = बाद कदे अपौतवेयेद्ते स्वका उपदेशे । ताका निषेध 
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चतुथं परिच्छेद । १० 


अपौर्पेयतो युक्तमेतदागभतो न च । 
युक्तया विचायैमाणस्य सर्वथा तस्य हानितः ॥५९ ॥ 
अर्थ--बहुरि यह सवैका उपदेशरै सो अपौरपेय आगमत युक्त 
नाही, जातत युक्ति करि विचारया भया तिस आगमकी सर्वथा हानिहै । 
मावाथ-युक्ति करि अपौरषेय आगम खंञ्या जाय है | ५९ ॥ 
सोह दिखविहैः-- 
आगमोऽ्ृत्रिमः कथिन्न कदाचन षिच्यते । 
तस्य द्रत्रिमतस्तस्माष्टिरेषादुपभतः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--कोई आगम विना किया कदाच न होये, जात तक ति- 
सकरि मए आगमतै विदोपका अनुपठंमरै । 
भावार्थ--ञे शब्द बेदविैरै तेही अन्य इत्रिम आगमविपैहै दोउ- 
निने विष्टं भेद दीस नाही तातै वेदकौ अङ्त्रिम कना मिथ्या ॥ ६०॥ 
भगे फेर कैहै- 
पश्य॑तो जायमाने यत्ताव्वादिक्रमयोगतः । 
वद॑त्यकरत्रिमं चेदमाथयं किमतः परम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--ताटु आदिके क्रमके योगतै उपजतेदौ देखते बेदको अङ्ृ- 
ननिम षरैहै इसे दूजा ओर कहा आशरयहे । 
भावार्थ--प्रतयक्षकौ मी जौर प्रकार कँ या सिवाय ओर आश्चयं 
कहा ॥ ६१ ॥ 
आगै वादी वहै, अक्षर तौ बरिलोकन्यापी नित्यहीरँ परतु जब 
तरिनकी प्रगट करनेवाली वायु प्रगैहै तब वर्णं प्रगट होये । ताका 
आचार्यं निषेष कौरहैः-- 
्रिलोकव्यापिनो पणा व्यज्यते व्येजकैरिति । 
न समा भाषिणी भाषा सर्वव्यक्तिम्रसंगतः ॥ ६२ ॥ 
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१०४ श्री समितगतिश्चावकाचार । 


अर्ध तीन छोकनिषै व्यापक जे अकषर ते व्यंजक जे प्रगट कर- 
नेवाठे वायु तिनकरि प्रगट करिरएै रेसी वानी यथार्थकहनेवारी नाही 
जात सर्वं अक्षरनिकी व्यक्तिका प्रसंग अवरे । 
` मावार्थ-ज्रलेकब्यापक, जे सर्वं वर्णं तिनवौ अभिन्यजक वायु 
प्रगट करै तौ जव वायु प्रगरै तब सर्वही अक्षर सुनिवेम आए चाह 
एसो वनै नाही, ताते त्‌ कहै सो भिथ्यादे ॥ ६२ ॥ 


एकत्र भाविनः केचित्‌ व्यज्यते नापरे कथम्‌ । 
न दीपव्यज्यमानानां षटादीनामय क्रमः ॥ ६२ ॥ 


अर्थ-- बरहि एक रिकाने वर्तते जे वर्णं ते कई प्रगट करिएै 
आ प्रगट क्वौ न करिएदै, जात दीपक करि प्रगट होते ज घटादिक 
तिनकै यह क्रम नारीह । 
मावार्थ--दापक है सो एकस्थानवत्ती घट पट आदि सर्वहीकों 
प्रकासैहे देसा नाही जो टकौ प्रकासै पकौ न प्रकासै तैस वायु 
अक्षरनिकौ प्रकासेह तौ सही कौ प्रकासै, इहा तौ कोई अक्षर इनि 
एरै को$ न सुनिषे । ताते वायु अक्षरनिकौ प्रका देसा कहना बने 
नारीं ॥ ६३ ॥ 
फेर कैद 
व्येजकन्यतिरेकेण निथी्यते घटादयः | 
स्पशप्रभृतिभिनीतु स बणांशच कथचन | ६४ ॥ 
अ्थ--घटादि पदार्थ है ते स्परादिकनि करि व्यजक विना निश्चय 
कहै वर्डरि वणँ ते कदाचित्‌ को प्रकार नाही निश्वय, कीजिरहै । 
मावाथ--घटादि पदारथेहै ते प्रगट करनेवरे विनाही स्पर्ादि 
करि निश्वय करिषुहे, अर सर्वव्यापी वरणं नित्य तिनका निश्चय कदा- 
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चतुथं परिच्छेद । १०५ 


च कों प्रकारभी न होयरै ! तातं सर्वव्यापक नित्य अक्षरनकौं मानना 
मिष्य ॥ ६४ ॥ 
व्यज्यते व्य॑जकैर्बणौ न जन्यते पुनव । 
हइतयत्र विधते काचिन प्रमा वेदवादिनः ॥ ६५ ॥ 
अर्थ-- म्येजक कटिये प्रगट करनेवाछे जे वायु तिनकरि वर्णं है ते 
प्रगटकेरिषै बहुरि निश्चय करि उपजाइए नादी एसी वेदवादीकी प्रमा- 
णता कोई दहा नाही विद्यमान होये ॥ ६५ ॥ 
गै पैर वरैहैः-- । 
विना सर्व्देवेन वेदार्थः केन कथ्यते | 
` स्वयमेवेति नो वाच्यं संवादितवाप्रसंगतः ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--आचार्यं कदैरै सर्व्गदेव धिना वेदका अर्थं कौनकीि कहि- 
एै, खयमेव किए रसा कहना युक्त नाहीं जाते भछे यक्तापनाका 
उप्रसग अहै । 
भावा्थ--सर्ज्ञ विना वेदका अर्थं कहना वनै नाहीं जातै सर्वज् 
विना ओंरका ज्ञान प्रमाण नाहीं ओर कौं जर कहि देय, अर्‌ वेद 
आपही अर्थं कहै तौ ताका कोई वक्ता न ठहरा, तत्र यह्‌ अर्थहै यह 
अर्थं नरीह रेसी कोन कहै जात वेदतौ जडहै तते वेदकौ खय- 
मेव अर्थकहना मिध्यदै ॥ ६६ ॥ 
न.पारपर्यतो ज्ञानं सर्व्ञानां प्रत्तैते । 
समस्तानामिवांधानां मूलक्ञानं विना कृतम्‌ ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--बहुरि वह्‌ कहै जो असर्व्गनिका ज्ञान परपरायते सत्यां 
वत्ते है | तां आचार्य कैरै--जो सर्वं असर्वञनिका ज्ञान परंपरा 
यते न प्रवह, जसँ समस्त अधेनिक्रा मूलन्नान कड्या विना कायं न 
परवत्ते तसे । ५ ८. ५ | 
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स 
मावार्थ--बहृत मी अपे पुरूष परपरायतै चै तो भौ मूर्क्ान- 
तिना बाधित ल्यान पत नही तेरे परपतयते भी असपन्नानीनिका 
वचन्‌ प्रमाण नाहीं } ६७ ॥ 
अगे फेर क्टैहै-- 
कृभिमेषव्यनेकेषु न छत स्थते यतः। 
्तस्परणती वेदो युक्तो ना्ठत्रिमस्ततः1६८॥ 
अर्थ--वहुरि वह कहै जो वेदकौ कर्ता काक स्मरण नाही 
ताति वेद अङ्घतरिम है ! तावर आचाय कैहै--जो रेस नाहीं जाते 
अनेक करे पदार्थनिमिये भी कत्ता स्मरन न कौजिएु दै. अधवा ताके 
कततीके स्मरनते वेह छत्रिम युक्त दै । 
माचार्थ- कोई करै वेदके कर्ताको याद्‌ नाही ताते जञ्नतिमैः 
तावर कह्हि जे रसे तै पुरने मेदि वा करे भए मोती इत्यादिकका 
भी कत्तकी याद्‌ नाही ते भी जङघ्रिम ठै । वरि वेदफे तौ कतौ 
भी त्रहमादिकं करै ताते मी छत्रिमही वेद रहै । तातते अद्खत्रिम वेद्‌ 
कहना मिष्वाहे || ६८ ॥ 
हिसादिवादक्ेन न षेदो धर्मकांधिमिः | 
ृकोपदेशवचरनं प्रमाणीकियते वुधैः । ६९ ॥ 
अर्थ-धर्मके वाक पंडितनि करि हिसादिकके उपदेशपने करि 
जो लखोरपट तके उप्देरकी न्यौ बेदहै सो प्रमाण करना योग्य 
नाहीं | ६९ ॥ 
दीतरागशच सर्वनो जिन एायशिम्यते । 


0 


अपरेषामरोपाणां रागहेषादिरशठितः ! ७० ॥ 


अर्भ--ररीत्तराग अर सर्वज्ञ रेता निनेदरही एक न्यारा कौनिए है 
जति ओर स्वनिक रागेणाठि दीरेदै ॥ ७० ॥ 


चतुथं परिच्छेद । १०७ 
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न विरागा न सर्वज्ञा जरहमविष्णुमरेशराः। 
रागदेषमदक्रोधरोभमोहादियोगतः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ- ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ते न वैरागीरै न सर्वगे, जति राग- 
द्वेष मद क्रोध रोम मोह इत्यादिक सहित तात ॥ ७१॥ 
रागव॑तो न सर्वज्ञा थथा प्रकृतिमानवाः । 
रागर्वतश्च ते सर्वे न सर्वजञास्ततः स्फुटम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--रागसदितरै ते सर्वज्ञ नाहीं जैस ससारी मनुष्य तेरे, 
बहुरि जे त्रह्मादिकै ते सर्वं शगसदितरै यातै ते प्रगटपनें सर्व 
नाही ॥ ७२ ॥ 
भश्लि्टास्तेऽसिरैदेषिः कामकोपभयादिमिः। 
आयुधप्रमदाभूषाकमैडलखादियोगतः ॥ ७३ ॥ 
सर्थ--्रह्मादिकरै ते कामक्रोधमय इत्यादिकं समस्त दोषनि करि 
ुक्तरै, जात आधुष घी जाभूषण कमडल इयादि सहितर ॥ ७३ ॥ 
प्रमदा भाते कामं दरेषमायुसंग्रदः । 
अक्षु्रादि$ं मोहं शोचाभावं कमंडटः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-च्ली तौ कामक करै अर आदुधका धारण दवेषमावको 
जनि अर माला यज्ञोपवीतादिक मोहौ दिखवि है अर पवित्रपनैके 
अभावकौं' मडल दिखविहे । 
भावार्थ--जो कामादिक विकार न होय तौ ली आदि किक 
रै, तातै ली आदिद ते कामादिविकाएनिकी रह्ादिकनिमे प्रगट 
दिखविरै रेसा जानना ॥ ७४ ॥ 
अरग पुरमदतवादी. कहै ताका पेष केष,-- 
परमः पुरुप निलः सर्वदोपैरपाकृतः । 
तस्यैतेऽवथवाः सर्वे रागहेषादिभानिनः ॥ ७५ ॥ 


-१०८ ओ अमित्तगतिश्ावकाचार । 


नैवाधिरोचते भाषा विचारोदयतचेतसाम्‌ । 
रागित्वेऽवयवानां हि नीराभोऽवयवी तः ॥ ७६ ॥ 
अर्थ परबादी कै जो पुरुष नित्ये सो स्वैदोपनि करि रहित 
है बहुरि ताके ये ब्रह्मादिक सवै अगहै ते रागे मजनेवठेहे ॥७५॥ 
ताद आचारय करैरैः--यह वाणी विचारविपै उद्यमी है चित्त 
जिनके रेस पुरुपनकौ नही रुचैहै, जते अंगनिके रागीपना होते अंगी 
वीतराग कैम होय ॥ ७६ ॥ - 
जगौ वेरोषिक ठोकका कर्ता ईश्वरकौ मनिरै ताका निषेध कौ । 
तहा वह अपना पक्ष कैरै- क 
द्धिमदधेतकै विशवकायेत्वाकरुशादिषत्‌ ! 
ुद्धिमांस्तस्य यः कत्तौ कथ्यते स म॒हेधरः ॥ ७७ ॥ 
न-बिना शंयुना नून देदहूमनमादयः । 
कुलारेनेष जायेते मिधित्राः करुशादयः ॥ ७८ ॥ 
ततोऽस्ति जगतः कततो पिशद्धा महेश्वरः । 
पचर युज्यते नेदं चित्यमाने षिचक्षणेः ।॥ ७९ ॥ 
अर्थ--विश्वै सो बुद्धिमानै हेतु ( कारण ) जाका देसाहि । ` 
भावाधे--जुद्धिमाने निमित्तत उपञ्याहै, जति कके कार्यपनर, 
जो जो काहे सो सो बुद्धिमानके निमित्ततै उपजहे जैस घटादिक 1 
बहुरि ता खेकका जो बुद्धिमान कततौहै सो महेश्वर किट ॥ ७७ ॥ 
जेसै कुम्हार बिना विचित्र घटादिक न उपज तैस ईर्‌ बिना शरीर 
ृक्ष पवेत इत्यादिके ते निश्चयकरि न उपह ॥ ७८ ॥ 
ताते जगतका कत्तं सवैदशौ मेश है। अब ताकू आचाय वहै 


यहु वचन पडितनिकरि विचारया सया युक्त न होय | ७९ ॥ 
सोही वहैरैः- 


चतुय परिच्छेद । १०९ 
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कायेलादित्ययं हैतस्तस्य साधयते यथा 
दधि म्यं तथा तस्य देहवत्वमपि धवम्‌ ॥ ८० ॥ 
नाररीरी मया ट्टः भकारः कचित्‌ यतः। 
कलालस्तख चटतस्ततो रुते सदेहताम्‌ ॥ ८१॥ 
सदेहस्य च कर्तवे सोऽसदादिसमो यतः । 
इयतां प्रतिपदे कंभकारादिवत्ततः ॥ ८२ ॥ 
भुवने क्रियते तेन बिनोपकरणे; कथम्‌ । 
करत्वा निवेश्यते कुत्र निरारंवे विहायसि ॥ ८३ ॥ 
विचेतनानि भूतानि सिपक्षावशतः कथम्‌ । 
विमिमणाय विश्व वतेते तस्य कथ्यताम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थ--आचार्य केह जो एसा यह कायहेतु है सो ता ईश्रके 
जेते युधिमानपना सिह तसै देहवानपना भी निश्चयकरि सधेहे ।८०। 
जति भकार मेने कटर मरीरहित न देष्या ताते कुखार दृत 
हैसो ता र सदेहपनेको करैहै ॥ ८१ ॥ 
बहुरि देहसहितफै कर्तापना होतसंतै हम आदि सर्य॑सा भया जति 
सो ईशर कुभकारादिककी व्यो देखने योग्य पनेकोँ प्राप्त मया 
ताते ॥ ८२ ॥ 
बहुरि उपकरणविना ताकरि छोक कैसे करिएटै, बहर करि नि- 
राधार आकादराविपै कहा ्धरिए ॥ ८३ ॥ 
बहि बह करैहै,--जो ताकी उपजविकी इच्छा देते परधव आदि है 
ते कोककौ स्वै, ताक कदिषरै,--जो ताकी उपजायवेकी इच्छके 
वदात पृथ्वी आदि भूत अचेतन ते रोकके वनावनेके आर्थ वैस 
प्रवरे सो कहि । तातं टोकका कत्त ईर मानना मिध्याहे ॥ ८४ ॥ 
आग वद्धका निपिध कीह-- 


११० श्री अभितगतिश्रावकाचार। 


बुद्धोऽपि न समस्तक्ञः कथ्यते तथ्यवादिमिः । 
प्रमाणादिषिरुद्रख श्यत्वादेनिवेदनात्‌ ॥ ८५ ॥ 
अर्थ- बर त्यवादीनि करि बुद्ध मी सरवन न किष, जरत 
प्रमाणादि करि विद्र एेसा शन्यपना आदि जनयिहै ताते ॥ ८५ ॥ 


प्रमाणेनाप्रमाणेन स्शत्यत्साधने । 
सर्वस्यातिथितं सिद्धयेत्तलं न निषिध्यते ॥ ८६ ॥ 
अर्थ--सथैकै शूल्यपना साधनेमै प्रमाणकरि वा अप्रमाणकरि 
सधकै अनिश्चित त्व सिद्ध होय निषि कौनकरि करिए । 
भावार्थ--स्वै शून्य मानँ तम प्रमाण अप्रमाण भी न दै, तव 
सपैकै अनिश्ित ही तच्वसिद्धि हेय प्रमाण विना संशयका निपेध काह 
करि कर ताते सर्वं शुन्य मानना मिष्या ॥ ८६ ॥ 


सर्वत्र सर्वथा तत्वे क्षणिक स्ीक्ते सति । 
फलेन सह संबधो धार्मिकस्य तस्तनः ॥ ८७॥ 
अथै--सवे जायगा) सर्व प्रकार तत्ववौ क्षणिक अगीकार करे संते 
धमात्मा जीवक फएठकरि सहित सध कहातै होय । 
मावाथ--सवे प्रकार तत्वकौं क्षणिक अंगीकार्‌ करे संत धर्मात्मा 
जीधकै फर्क सबध कहातै होय । 
मावाथै--सवेगप्रकार तत्वकौ क्षणिक माने धमीत्मा जीव धर्मैका 
फ न पावे जति बहतो क्षणमै ही विनसि गया ! बर्हे रसे होतै 
धमैका साधन निरक ठहरया । तात सरवेथा क्षणिक मानना योग्य 
नाहीं ॥ ८७ ॥ 
बध यधको हेतुः क्षणिके खीकृते थम्‌ । 
प्रयमिज्ञा कथं रोकन्यवहापरबर्तती । ८८ ॥ 


चतुथे परिच्छद्‌ । १११ 


अथं--बरहरि क्षणिककौ अगीकार करे संत हिंसक जीवै सो हि- 
साका कारण कैर होय बहुरि टोकमे व्यवहार चरावनेवाखी प्रत्यभिज्ञा 
कैरी होय | 

भावा्थै-- क्षणिक माने रिसा करनेवाखा हिंसक न ठह जात वह 
तौवादही क्षण विनसि गया, बहुरि वाख्क था जो जवान भया; इस 
पर मेरा केनारै सो ठेऊं देना है सो देऊं इत्यादिक रोकन्यवहार 
चलावनेवाटी प्रत्यमिज्ञाका भी अमाव ठह, जात वह तो वाही क्षण 
विनसि गया व्यवहार कषहिका चै ततिं क्षणिक मानना 
मिष्य ॥ ८८ ॥ 


व्याध्याः प्रयच्छतो दे निगद कृमिमेदिरम्‌ ॥ 
दात्देहविमूदढस्य रणा वत कीदशी ॥ ८९ ॥ 
अर्थ-- यहु रारौर छ्टनिका धरै एसा कहकै शरीरकौ बधेरीके 
अर्थि देय रेसे दाता अर्‌ देहम मूखं पैसे के करणा कैसीहै ? यहु वदे 
सेदकी बातदै ॥ ८९ ॥ 
जरि करैहैः-- 
जननी जगतः पज्या सिता येन जन्मनि । 
मांसोपदेशिनस्तस्य दया शोद्धोदनेः कथम्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थ--जगतके पूजने योग्य जो माता सो जानै जन्मधिै मारी 
ता मांसके उपदेश करनेवे बुद्के दया केस होय । 
भावार्थ--जओद्धमतमे कद्याहि कि बुद्र माताका उदर फाडकर निक- 
ल्यहि अर मास भक्षणमै दोप नाहीं ताकू आचार्यने क्या एसे बुद्धे 
द्या करहिकी ॥ ९० ॥ 
रेते बुद्धका निराकरन किया, आगे कपिख्का निराकरण 


चरे है-- 
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यो ज्ञानं प्रातं धर्मं भाप्तेऽ्पौ ' निरर्थकः 
निगुंणो निष्ियो मूढः सवनः कपिः कथम्‌ ॥९१॥ 
अर्थ--जो ्रानवौ प्रकृतिका धर्म कहै है योह निःप्रयोजन निरुण 
क्रियारहित मूं कपिर सर्वजन कै होय । । 
मावार्थ- कपिल ज्ञानको तो प्रकृतिका धर्म कैर अर आत्माकौ 
निरगुणु क्रिया रहित प्रयोजनरदित अङ्ञान केरे तारं आचार्थने क्या 
जो ठेसा सर्वत्र कपिर कयौ दोय । तते कपिरुका मत्त 
मिष्या ॥ ९१ ॥ 
अग जर मी बुदेवादिकहै तिनका निषेध वरहैः-- 


जथौस्कंदानादिलयमीरणपुरःसराः 
निगद्यते कंथं देवाः सवंदोप्षयोधयः ॥ ९९ ॥ 
' अर्--सर्वदोषनिके समुद्र एसे ञे देवी वंद कहिए स्वामिकाि- 
केय अनि सूर्य वायु इत्यादिक ते देव कसँ कदिषहै । ` 
भावा्थ--राग द्वेषादि दोप जिनमे पाद्ये देसे कुदेवनिवौ देव वैर 
किए ॥ ९२ ॥ 
अगं फेर करैदैः-- - 
गूथमदनाति या हति सुरभेः शरीरिणः 
सा पञ्र्गोः कथं वैचा इ्षसयंती सदेहम्‌ ॥ ९३ ॥ 
‡ अ्ै-जो गौ भरष्ट खाये अर प्राणीनिकौ ुएसीगमिकरि हने 
¡ अर्‌ अपने पुत्रस काम सेवै, सो देसी पश जङ्गान गौ कैम चंदनेयोग्य 
होय | ९२ ॥ 
चेददुगधदानतो चचा महिषी क्षि न चते | 
विरेषो च्यते नास्यां महिपीतो मयाधिकः ॥ ९४ ॥ 


चतुय परिच्छेद । ११३ 


अरथ-- वही वह कहै जो ग दुग्ध देय है तात वैदनेयोग्य है तो 
महिषी स्योन वदिए, जात इसके महिषीते अधिक विरोष मो करि न 
देषिएै दुग्ध देनेमे दोनौ समानरै ॥ ९४ ॥ 
था तीर्थं युनिदेवानां सर्वेपामाभ्रयः सदा । 
दुह्यते हन्यते सा गोमू विक्रीयते कथम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अर्थ--जो गौ तीर्थं मुनि देवनिका सबनिका सदा आश्रय सो गा 
मूढनि करि कैत पीटिष्टे अर हनिएरै अर वेचिषहै, तात गो पूजना 
मिथ्य ॥ ९५ ॥ 
आग ओर भी करै 
शरं देहरी ची पिष्पलश॑पकोजलम्‌ । 
देवा येरमिधीर्यते वर्ते तेः परेऽत्रके ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--मूसक देहली चूल्हा पीपल चंपा ज श्नकों जिनकारि देव 
कहिएहै तिनकरि इहा कौन बिए । 
भावार्थ--जो मूसरादिक जड अर पापके कारन जिनविषै देवपना ¦ 
का ठेरामी नाहीं तिनको भी प्रजैहै तो वै ओर कनकं न प्रन ? सरव , 
कही पूरेहे ॥ ९६ ॥ 
आनौ अधिकारकौं सकोचैहै,-- 
इत्थं विविच्य परिषुच्य इदेववगे 
गृह्णाति यो जिनपरतिं भजते स तच्चम्‌ । 
गृह्णाति यः शुममतिः परिुच्य काच 
चितामणिं स लमते खट कं न सोख्यम्‌९७ 
अर्थ--ञतँ जो विचार करि कुदेवनिके समूहकौ त्यागिकै जिनेद् 
देवकं प्रहण करै सो पुरुष परमतत्वकौं मजैहै सेवे. इहा दृष्ठ 
भमि०--८ 


११४ आओ अमितगतिश्रादकाचार ) 


कदैहे- जो वुद्धिमान काचक छोडकरि चितामणिरतरकों प्रहरण भरे 
सो कहा निश्वयवरि सुखकोँ न पैर, पतरहीरै ॥ ९७ ॥ 
मिथ्याल्दृषणमापस्य विचित्रदोषं 
संरुढसंखृतिषधुपरितोपकारि । 
सस्यक्तरत्नममलं हृदि यो विधत्ते 
श्यगनामितगतिस्तदुपेति सघः ॥ ९८ ॥ 
अथै--दृद्धिको प्रा जो संसाखधू ताका परितोष करनेवार 
प्रसन्ने करनेवाखा अर्‌ अनेक दोपावरूप रसा मिध्यात्वे रूप दूपणकौँ 
त्यागिकरि जो पुरुष निर्मरु सम्यक्तरकौं हृदय वि धरर, ता पुर 
प्रति सनत ज्ञान जकि देसी सुक्तिरी है सो शीघ्रही प्राक्त होयै। 
मवा्--मिव्यालकौ त्यागकरि जो सम्यक्त धरै तात सुक्तिकी 
पाति शप्र हयै | ९८ ॥ 
छष्पय । 
पोषत विपयकषाय पृक्ष एकत चित्त रसि, 
नास्तिकादि मत एम सकर मिथ्यासरहूम रसि । 
हरिद्रादि सवरही देष रागादिचिन्हयुत, 
याभि, भजह सर्वदेव रागादिदोषचुव ॥ 
संसारदेतु भिथ्यातर इम त्थामि सुदचैन जे धरे । 
ते जीव अमितगति शीघ्री मागचद शिदतिय यरे ॥ 


इत्युपासकाचारे चतुथः परिच्छेदः । 


इस प्रकार अभितगति आत्चायैकृत श्रावकाचाराविप 
परिच्छेद 
चतुथे परिच्छेद समाप्त भया । 





अथ पचमः परिच्छेदः । 
न्यञ्च 
सगे तरतनिका वर्णन केरै-- 


म्मांसमधुरात्रिभोजन 
्षीरदक्षफरवभेनं त्रिधा । 
हवेते बतजिधृक्षया बुधा- 
स्तत्र पुप्यति निषेबिते रतम्‌ ॥ १ ॥ 
अर्थ-- पंडित रह ते ब्रतग्रहणकौ इच्छा करि म॒द्विरा मस अर मधु 
खर्‌. ात्रिविपै भोजन अर कषीखृ्ष कहिए जिन दूष निकसै रसे षड 
पीपर ऊमर इत्यादिकनिके पठ इनका त्याग मन वचन कायकरि 
वरहै, जातं तिनके त्यागका सेवन करे सत परत पृष्ट होय । 
भावार्थ--जगकि त्रतकी चाहहै सो प्रथम मदिरादिकनिका त्याग 
अव्य करै इनके त्यागे त्रत पुष्ट हयै ॥ १॥ 
आग प्रथमही मदिराका निपिष कर ै,-- । 
मयपस धिषणा परायते ५. 
दु्भगख मितेव दूरतः । 
यता च रमते महोदयं 
छेरितेव गु्वाक्यमोचिनः ॥ २॥ 
अर्थ--जैसै ददर पुरुपकी द्वी भाग जाये तेस मदिरा पनिवा- 
सेवी बुद्धि माग जाय है, बहुरि निदा ब्रदधिको प्राप्त हौ जाय जेस 
गुरुके वचन न माननेवाङेकै दुःख ब््धिकौ प्रात हे जाय ह तैसे । 


११६ श्री अमितगतिश्रावकाचार | 


सावार्थ- मदिरा प॑नेवारीकी बुद्धि विगड़ जाये अर रिदा 
दोय रै॥ २॥ 
विहः स जनीयति प्रियां 
मानसेन जननीं प्रियीयति । 
किंकरीयति निरीक्ष्य पार्थिव 
पाथिवीयति इुधीः स किंकरम्‌ ॥ २॥ 
अरथ-- सो मदिरापानी मन करि विन्द मया संता च्रीवौ माता- 
षत्‌ आचरहे अर माता लीवत्‌ आचरन करे है । बहुरि सो कुबुद्धौ 
राजां देखकरि चाकएत्‌ आच है अर्‌ चाकरएकौ राजावत्‌ जाचैहै । 
` भावाथ-मदिरापानी सर्व पदार्थनिवौ विपरीत देसैरै । ३ ॥ 
स्ैतोऽपुपहसंति मानवा 
वाससी व्यपहरति तस्कराः 
मूत्रयति पतितस्य मंडरा 
विस्तते विवरकांशया घुखे ॥ ४ ॥ 
सथे- बहुरि म्यपानीकी सर्वही तरफतै मनुष्य हास्य कौर अर 
चोर वल दैरहै, बहुरि स्वान ते पडेके विस्तारल्प मुखविर्षे चिष्रकी 
वांछा करि मूैहै ॥ १ ॥ 
ष्च मुच्छैति बिभेति कंपते 
पत्करोति रुदति प्रछर्दति । 
सिच्यते स्शूति वीक्षते दिशो 
| रोदिति खपिति जक्िती््बति ॥ ५॥ 
अथं-- बहुरि मदिरापानी शाघरही मूर्छित होय हे, ठरे, कपर, 
कार केर, रम है, वमन कहे खेदरूप होये, गिरपदैदै, दिरानदू 
, देखे है) सन कौ, सोन, जकड़ा रुगिजाय ह, ई कहै । 





पंचम परिच्छेद । ११७ 
भावार्थ--मदिराकरि नाना कुवे उपह ॥ ५॥ 
ये मर्वेति विविधाः श्रीरिण- 
सतत्र सु्ष्मवपुषो रसांगिकाः । 
तेऽखिला श्रटिति थांति पचतां 
निदितस्य सरकस्य पानतः ॥ ६ ॥ 
उर्थ-तिस मदिरापिं सूक्ष्म शरीर जिनके रेते जे रसकरि 
उपज नानाप्रकार जीवै ते समस्त निदनीक मदिरके पाने शीघ्र मर- 
नदौ प्राप्त होय । 
भावारथे--मदिरापानीकै द्रव्य्िसा भी तीतर हयै ॥ ६ ॥ 
वारुणी निहितचेतसोऽसिलाः 
थाति कांतिमतिकीतिसंपद्‌ः । 
वेगतः परिहरति योषितो 
वीक्ष्य कांतमपरांगनागतम्‌ ॥ ७ ॥ 
र्थ-- जेस खीरे ते परली प्रति गए पतिक देख करि शीप्रदी 
परिहैरै तेस मदिराविय कम्याहै चित्त जाका रेसा जो पुरुष ताकी 
-समस्त काति बुद्धिं कीति सपदा जाती रहे । 
भाव्राथै--मदिरापानीकी काति बुद्धि कीरिं सपदा स्वै बिगदि 
-जायहै ॥ ७ ॥ 
गायति भ्रमति यक्ते गदं 
रौति धावति विगाहते मम्‌ । 
हंति हष्यति बुध्यते हितं 
मद्यमोहितमतिविंपीदति ॥ ८ ॥ 


११८ श्री अयिततगतिश्चावकादचार। 


अर्थ- मदिरा करि मोहित बुद्धि जाकी रेसा पुरपै सो गविरै, 
अहै, गद्रद वचन बेोरैहै, रोवेहै, देडिरै, कटको अवगदिरै, हिसा- 
कै, ह्वरे, हितकौ न जनि, विपादरूप होय । 

मावार्थ- मद्यपान नाना कुचे होये ।! ८ ॥ 


तोतुदीति भविनः सुरारतो 
वावदीति वचनं विनिदितम्‌ 1 
मोघुषीति परवित्तमस्तधी 
वोशजीति परकीयकामिनीम्‌ ॥ ९ ॥ 
अर्थ--मदिराविध आशक्त पुरपंहै सौ जीवनकौ पीडा उपजकिरै, 
निदितवचन वोरैहै अर परधन चैरेहै अर उन्नानी प्रकी खीकौँ 
मेगिरै । 
भावाथै- मदिरा पीवेहै सो हिसादि सर्वं पाप कौरहै ॥ ९ ॥ 
नाणरीति कृतचित्र वेष्टितो 
त्नमीति पुरतो जने जनम्‌ । 
रोलुटीति शवि रप्सभोपमो 
रारटीति सुरया विमोहितः ॥ १० ॥ 
अर्थ- मदिरा करि मोहित पुरै सो करीर नानाप्रकार चेष 
जने ठेसा नाहे, अर आगेतै जन जन प्रति नरै. मर गर्दभैसमान 
पृष्वीविषे ठेदैहे अर शब्ट कहै ॥ १० ॥ 
सीधुलारस्थिया वितन्वते 
धर्मसंयमविचारणां ये । 
मेरमस्तकनिषिषटमूतेय- 
स्ते स्पदति चरणे धैस्तरम्‌ ।॥। ११॥ 





पंचम परिच्छेद । ११९. 


अथै- जैसे के पुरुष मदिराकी खाठसासदित बुद्धि करि धर्मका 
वा सयमका विचार विस्तर ते मेरुके मस्तकर्परि तिष्ठते चरनन करि 
प्वीतरकौ स्प है । 
भावाथे--जैसें मेरपर वैठकरि कोई पृष्वीकं चरनवरि स्परौ चै 
सो मूख दै तेस मदिरा पवता सता धममीदिकका विचार करे सौ मूर्ख 
है, रेसा जानना ॥ ११॥ 
दोषमेवमवभम्य वारुणीं 
सर्वथा न हि ध्यति पंडिताः । 
काठ्टमववुध्य दुःखदं 
भक्षयति किप्ूजीविताथिनेः ॥ १२॥ 
अर्थ---या प्रकार टोषकौं जान करि पंडित टै ते सर्वथा मदिरार्वौ 
नाही पीरवेहै जैस जनेके वाछक जीव दुःखदाई कालकूट विषकौं 
जानकरि कहा भक्षण करै अपितु न करै ॥ १२॥ 
देस मदिराका निषेध किया, आगै मासमक्षणका निषेध कँ ईै-- 
मासभ्षणविषक्तमानसो 9 
यः करोति करणां नरोऽधमः। ` 
भूतरे इलिशवहितापिते 
नूलमेष वितनोति वरीय ॥ १२ ॥ 
अर्थ--मांसविषै आराक्तरै चि जाका रेसा जो नीचपुरुष कर- ` 
नाकौ कौहै सो यहु निश्चयकरि वजाभ्नि करि तप्त जो प्रथ्वी तावि 
वैषिकौं वि्तौरहै । 
भावार्थ--अभ्रिकरि तत्त प्ध्वीविै नैत वे न होय तैते 
मासमक्षककै द्या न होय, एसा जानना ॥ १३. ॥ 


१२० श्री असितगतिश्रावकावार । 


त 
जायते न पिशितं जथत्रये 
प्राणिधातनम्रतै यतस्ततः । 
क्ष मूषदखाति खादता 
ही दया श्वटिति षर्मश्ाछिनः ॥ १४॥ 
अर्थ्‌- जात तीनडोकमै मासंरै सो जीवनिकी हिसा विना न उप- 
लहै तात मासमक्षक पुरपकरि तोड्या जो निश्चयकरि धरम ताका 
मूर जो दथा सो रीर खोया । 
भावार्थ जीवहिसा विना मास न उपने ताति जनै मांस खाया 
तान दयामूर जो ध्म ताका नार किया | १४ ॥ 
देनो भबति पुण्यसंचयः 
शुद्धया न कष्या विना वम्‌ । 
दश्यते न उता विना मया 
साद्रा जगति पुष्पसंचयः ॥ १५ ॥ 
सथ--इस दयाधिना जीय निश्चय पुण्यका संचय न होय हे 
लैस मोकरि शोक्िपै हपित वेक निना पुष्पनिका संचय न देखिषएरै तैस । 
मावाथ--जय बेरबिना पुष्प न होये तेस दयाविना त्रत न 
होयदै ॥ १५॥ 
मधयेति पिशितं दुराशया 
ये खकीयवरपुषटकारिणः । 
घातयति मवभागिनस्तके 
खादकेन च बिनास्ति धातकः ।॥ १६॥ 
अर्थ--ञे अपने बके पुष्ट करनेवे दु्टचित्त मासक भरद 
ते जीबनकौं घाप जाति खानेवाडे बिना धातनेवाख नारद । 
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भावा्थ--कोड कहै मांस खनेम तो हिसा मादी ताको कद्यहि 
जो भास खरै सो अवदय हिसा कहै ॥ १६ ॥ 


हंति खादति पणायते परं 
मन्यते दिग्तिसंस्कारोति यः। 
याति ते षडपि दुगेति शं 
न स्थितिः खड प्रत्र पापिनाम्‌ ॥ १७॥ 
अथ--जो मासक हतैर जीव मिरे, अर खाय, वेचैहै, भला 
मातिर, उपदेश कोदै, सस्करोति कदिए मासका वा मास भक्षीनका 
संस्कार कै । ते एवोक्त छह प्रकारके जीव परजन्मिै दरगतिकें 
प्राप्त होयंदे, जात पापीनिकौ निश्वयकरि सिरता ना ॥ १७ ॥ 
अत्ति यः कृमिङलाङरं परं 
पूयशोणितवसादिमिभितय्‌ । 
तस्य किंच न सारमेयतः 
्ुद्धुद्धिभिरे्ष्यतेऽ्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
सर्थ--जो पुरुप ्टनके समूहकरि भरया अर दुगैष रषिर क्ता 
आदि करि मिभित एसा जो मास ताहि मस हे ताके लानत चिद 
तर्‌ शुद्धबुद्धीनकरि न देखि । 
भावार्थ--मास खाय सो इत्तासमानेहै विष पिरोष नाही, जते 
वह भी नि वसतु लायै अर यहु भी निधं वस्व खाये; खनि 
दोऊनिके नाहीं ॥ १८॥ 
आमिबाशचनपरस्य स्था 
व्रियते न करणा शरीरिणः । 
पापमसति तया षिना एं 
व॑भरमीति मवसरागरे ततः ॥ १९ ॥ 


१२२ आरी अपितगतिश्रावकाचार। 


उर्थ-मासके खने विषै तत्पर जो पुरुष ताक जीवकी कठणा 
सर्वथा न होयंहै बहुरि ता दयाविना वडा पाप उपजवैहै ता पापै 
अतिरायकरि संसारसमुद्रविषै भेह ॥ १९ ॥ 


नास्ति द्षणमिहामिषाशतने 
य्ैपीक वरग निंगद्यते । 
व्याघ्ररकषिरतथीवरा-- 
सैनिकृषह्दयेगुरुकताः ॥ २० ॥ 
अर्थ-- जिन इंद्रियनिके आधानं भए पुरुपनि करि “ मासभक्षण- 
विषे दूषण नाही » रसा कियद तिन नीचचित्तनकरि व्याघ्र शूकर 
भीरु दीमर्‌ रै ते ुरकी ज्यो वरे । 
मवार्थ- जे मासमक्षणकों निर्दोष वताविहै तो तिनके मांसमक्षी 
सिहादिक पर्य रहै | ततं मासभक्षण सर्वया मखा नाहीं ॥ २० ॥ 


मांसवरमन निबिष्टवेतसः 
संतिपुजिततमा नरा यदि 
गूथमूतकृतदेहपुष्टयः 
शूरा न नितरां तदा कथम्‌ ॥२१॥ 
उर्थ--मासके भक्षणविपै गाया चित्त जिननै रसे पुरुष जो 
पूजने योम्य होय तो विष्टा अर मूत्र करि करीर देहपुष्टि जिननैँ एसे 
शूकर पूज्य केत न होय ॥ २१॥ 
भक्ष्यति परपरस्तचेतनाः 
सप्तधातुमयदेहसंभवमू । 
यद्रदंति च शुचितरमात्मनः 
कि विडवनमतः प्रं बुधाः १॥ २२॥ 





पंचम परिच्छेद । १२३ 


[णी गि 1 ^ शि, त १०९ 


अर्य--जो दुद्धिित सप्तधातुमय देहतै उपव्या जो मास ताहि 
खायदै अर्‌ आत्माके पवित्रपना करैहै सो है पडित हो | या्िवाय 
ओर्‌ विडंबना कहा " अपि तु या शिवाय जौर विडेवना नाह है |२२॥ 


यजते परमधोषकारि ये 
 , ते तरनैति भवदुःखमूितम्‌ । 
ये पिर्वति गरं सुदु 
ते श्रयति मरण किमद्धतम्‌ ॥ २३॥ 
अर्थ--जे पापके समूहुका करनेवाय जो मस ताहि भदै दै ते 
तीत्र ससारके दुःखकं प्राप्त होय है । इहा दृ्टत करैरै-- जे पुष 
दुःखतै है जरना उतरना जाकारेसा जो विप तारिप रै ते मर 
णको प्राप्त होय सो कहा आशर्यं है | 
भावार्भ--मांसमक्षक मसारमे भ्रमे ताका अचरज नादी ॥ २३॥ 
चिव दुःखसुखदान पंडिते 
ये वेद॑ति पिशिताशन समे । 
मृत्युजीवितविवद्धनोचते 
ते वद॑ति सदृशे विषामृते ॥ २४॥ 
अर्थ--नानाप्रकाश्के दुःख अर सुखके देनेमे प्रवीण जे मास अर 
भोजन तिनहि समान करैर ते मरन अर जीवनके बढावने विषै 
उद्यमी जे विप अर अमृत तिनहि समान कैर । 
भावाथ जे मासखाना अर अन्न खाना समाने करै हँ ते विष 
अर अमृत समान कैर । ते समान नाही जति मास खानेमै तो ती 
रागे अर अन्न खानेन मद राग है तातै बडा मेदहै रेसा जानना ॥२४॥, 
जायते दितयलोक दुःखदं 
भक्षितं पिशितमेगसंगिनाम्‌ । 


१२४ श्री अयिद्गतिश्रावकाचार। 





मषिं द्वितयजन्मर्म॑दं 
जायतेऽ्चनमपास्त दूपणम्‌ ॥ २५ ॥ 
अर्थ- जीवनि मास खाया संता इस ठोकविपै अर प्रटोकर्विर्षे 
दुःखदायक होये, अर दूपणरदहित मोजन खाया मया इस छोक प्र- 
लोकव सुखदायक होये ॥ २५॥ 
मांसमिस्थमवतुध्य दूपितं 
त्यज्यते हितगवेपिणा तरिधा | 
मदिरं न बिदता निषेव्यते 
तीव्रहषटिबिषपन्न गाङलम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-हितके हेरनेवले पुरुप करि या प्रकार मासक दरूपित जान 
करि सदा त्याग करि । इदा दष्ठत करैरै--जानता जो पुरुष 
तारि तीन्रदृ्टि विष सवैकरि ग्याकरुल जो धर सो न सेट ॥ २६॥ 
एसे संसका निपेव किया, अगे मधुका निषेध कौैहैः-- 
माक्षिकं विविधं जतुषातजे 
खादयति वहुदुःखकारि ये । 
स्वरपतुविनिपातिभिः समा- 
स्ते मव॑ति कथमत्र खदिकैः ॥ २७॥ 
जे पुरुप नानाप्रकार जीवनके धातते उपज्या अर्‌ महाटुःखका देने- 
-वाखा एसा जो मघु ताहि खायंहै ते थोडे जीवनके धातक जे खटीकं 
तिनकरि समान कैसे हेयर । 
सावाथे--मधु खनवाल खटीकतै मी महापापी दै रैसा 
जानना | २७ ॥ 
ग्रामसप्रकृषिदाहरेपसा 
तुल्यता न मधुभश््रिषसः । 


पंचम परिच्छेद । १२५ 
तुल्य्म॑नठिजलेन छत्रचि- 
लिभ्नगापतिजलं न जायते ॥ २८ ॥ 
अ्थ--सात म्रामके जलावनेके पापकरि मधुमक्षकके पापकी 
समानता नाहीं, जात अजल्कि जककरि समुद्रका जर असंस्यातगुणरै 
तैसे सात प्रामके दाहके पापते भी असख्यातगुणा पाप मघुमक्षण्‌ 
करनेमे वतायाहै ॥ २८ ॥ 
ग्लेच्छलोकयुखरारयाविलं 
मद्यमांसचिततमाजनस्थितम्‌ | 
सारथं गतधृणस्य खादतः 
कीर भवति शोचुच्यताम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--म्डेच्छ भीर छोकनिके मुखकी र्करि म्नि अर मय 
मास जामे सचय कीये रेसे माजन धरा अर पुण्यकौं नाग करने- 
वाडा जो मधु ताहि ग्कानिरहित खाते पुरुपकै पवित्रपना कैसा सो 
कहि ॥ २९ ॥ 
थधिखादिषति सारषं इधी- 
मक्षिकागणविमाश्नरणहः । 
पायकर्दमनिपेधनिन्नभा 
तस्य ईत करुणा कृतस्तनी ॥ २० ॥ 
अर्थ- मक्िकानके समूहके विनारशनेकौ है इच्छा जकि एसा जो 
कुबुद्धौ मधु खानेकी इच्छा कौ, वे आशर्थकी वातै ताक करुणा 
केकी, कैसीरि करुणा पापरूपकौचेे दूरकरनेको नदी समानःे॥ २०॥ 
मकषितो मधुकणोऽपि संचितं 
दते श्चटिति पुष्यसंचयम्‌ । 


निज 0०१३ 


१२६ श्री अमितगतिश्रावकाचार। 
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काननं विषमशोचिषः कणः 
किं न भक्षयति दृ्संकटम्‌ ॥ २१॥ 
अर्ध-- मधुका कणा भी मक्षण किया सता निश्वय्करि पुण्यक 
समूहो शौप्र नाश कहे । इहा दृत करैदै--अभ्निका जो काहि 
सो इृक्षनिका है समूह जा विपे पैसे वनको कहा नहीं भक्षण कौर 
( नही ददै › दरैदीदे ॥ ३१ ॥ 
योऽत्ति नाम मधु भेषजेच्छया 
सोऽपि याति रषु दुःखुखणम्‌ । 
,* ,. किं न नाशयति जीवितेच्छया 
४ भक्षितं श्चटिति जीविते विषम्‌ ॥ ३२॥ 
अर्थ--जो ओपधकी इच्छा करि मी प्रसिद्ध मधुको खाये. सो मी 
ततर दुःखको शीघ्र प्राप्त होये । इहा दृत करैरैः--जीवनेकी इच्छा 
करि खायजो विष सो कहा शीप्र जीवनेकौ न नरै नाही है ।३२। 
धोरदुःखदमवेल कोविदा 
व्ेयंति मधु सर्मकांधिणः । 
कुत्र तापकमवत्य पावक 
गृह्यते रिरिररोरमानसाः ॥ ३३ ॥ 
अथे-सुखके वाक पडित जन है ते घोर दुःखटायक जानि 
मधुको त्याग करेहै । ताका दृषटात करैहै- सीतर्पतेमै है छल्सा 
जिनके पसे पस्य है ते अग्निक तापकरी जानकरि कहा ग्रहण 
करैहै, नही वेदे ॥ ३३ ॥ 
दते मधुका निपेष किया, आर्गँ नवनीतका निषध कैरैः-- 
संसजंपि विविधाः शरीरिणो 
यत्र सूष््मतनवो निर॑तराः । 


पंचम परिच्छेद्‌ । १२७ 





तददाति नवनीतर्मगिनां 
पापतो न परमत्र सेबितम्‌ ॥ ३४॥ 
अर्थै--जा वि सृक््ै शरीर जिनके एेसे नानाप्रकार जीव है ते 
निरंतर उपजहे सो द्णी धी सेया संता जीवनिकौ सो पाप देवै, जा 
पापते रोक विरे जीर पाप नाहीं ॥ ३५॥ 


चित्रजीवभणस्ुदनास्पदं 
येविलोक्य नवनीतमयते ! 
तेषु संयमलयो न विघयते 
धर्मसाधनपरायणा इतः | ३५ ॥ 
अ्थ॑--जिन पुरुषनि कीरे नाना प्रकार जीवनिके समूहके विना- 
शका ठिकाणा देखकरि खोणी खायंहे तिन पुरुषनि विषै सयमका 
संरामी नाही है, धर्मसाधनविर्पै तत्परता काहेतै होय; नाही होयं ॥२५॥ 


यन्दुहूतयुगतः परः सदा 
मृच्छति प्रतुरजीवरारिभिः । ^ ,;*५ 
तद्विरंति नवनीतमत्र ये ४ 
ते व्रजति खड कां भतिं मृताः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--जो ट्णी दोय मुद्रस पी प्रचुर जीवानिके समूहानि करि 
मूच्छित होयेहे सन्मूच्छैन जीव जा विपै सो द्णी इहा ञे खायहै ते 
मरे मए निश्चय करि कौन गतिक जाय, तिन कहा गति होय 
हे जैसी आचार्ये आका करीहै । 
मावा्थै-- इहा दोय मदर द्णीकौ मयौद कही सो तपावनेकौ 
सपेकषा है, किष खनेकी अपेक्षा न कीटे, जास रागादिकके. कारन- 
पर्नेते खाना तौ कोई प्रकार योग्य नाही ठेसा जानना ॥ ३६ ॥ 


१२८ श्री अभितगतिश्रावकाचार। 
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ये नि्े्वचनादुषारिणो 
धोरजन्मबनपातमीरः । 
तैश्तुटयमिदे बिमिदितं 
जीवितावधि विगुच्यते त्रिधा 1 ३७ 
अर्थ--जे जीव संसाखनके पाततै मयभीतरै अर जिनद्रके वच- 
नके अलुसाहि तिनि निद्नीक मच मांस मधु रोणी ये चारै ते 
जीवनपर्यत सनवचनकायकरि त्यागिरहे ॥ ३७ ॥ 
म्मांघनवतीतसारधं 
येशवतष्करमिदमचते सदा 
शृद्धिरागवधरसंगवहकं 
तेशतुगतिभयो विगाहते ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जिन करि अति आसक्ता राग हिसाके संगके वढावने- 
वारे मय मांस मधु डोणी ए व्यार सदा खादएटै तिनकरि चतुर्गति 
ससार अवगादिपरै (भमि) ॥ २८ ॥ 
यः सुरादि निषेवतेऽधमो 
निदयमेकमपि रोलमानसः । 
सीऽपि जन्भजकधावताञ्यते 
कथ्यते फिमिह सर्वेभकषिणः ॥ २९ ॥ 
अथ-- जो चंचठाचित्त नीचपुर्ष मदिरादिकनि विपि निदनीक 
एकको भी सेवनकेरे सो भी संसारसमुदविषै भरमणवरै, तौ इहा 
स्वके खानेवाठेकी कहा किए ]] २९ ॥ 


ठेसे मदिरादिक व्यार महाविकृतिका निषेध किया } अगे रात्रिभो- 
जनका निपेष कौरहैः- 








पंचम परिच्छेद । १२९ 


थत्र राक्षप्तपिश्चाचसंचरो 
यत्र जंतुनिवहो न इस्यते | 
यत्र युक्तमपि घस्तु भक्ष्यते 
पत्र धोरतिभिरं षिजंभते ॥ ४० ॥ 
यत्र नास्ति यतिकसंगमो 
यत्र नास्ति गुरुदेवपूजनम्‌ । 
यत्र संयमविनाशि भोजनं 
यत्र संसजति जीवभक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
यत्र सर्वश्ुभकमंजेने 
यत्र सास्ति गमनागमक्रिया । 
तत्र दोषनिरये दिनात्यये 
धर्मकर्मङुशला न शजते ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--जा विं रक्षस पिशाचनिका सचार होये, अर जा विप 
जीवनिका समूह्‌ न देखिपै, अर जा तरै छोल्याभी वस्तु भक्षण 
करिषटै अर जा विधै धोर अधकार पेदे ॥ ४० ॥ 
अर्‌ जावि य्तानके समूहका सग॒म्‌ नाही, अर जावि गुर दैवका 
पूजन नादी, अर जा विप सयमका विनाश करनेवाखा भोजन होय 
अर जा विषै जीवनका भक्षण उपकेहे ॥ ४१॥ 
अर जा वि सर्व श्चुभकर्मका वर्जन होये, अर ॒जाविपै गमनाग- 
मन त्रिया नार्हः 'एेसा दोषनिका ठिकाना दिनका अमावर्प रात्रि 
ता विषै धर्म वर्म प्रवाण पुरुप ते भोजन न कौर ॥ ४२॥ 
यजते निरि दुराशया थक 
गृद्धिदोपभशवतिंनो अनाः 


अमि०-९ 
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भूतराधसपिज्ञाच शाकिनी 
संगतिः कथममीभिरस्यं ॥ ४३ ॥ 
अर्थ--जे दु्टचित्त खेदपतारूप दोषके वजीमूत जन रात्निविषै 
मोलन कहै तिन करि भूत रा्षस पिशाच शाकिनीकी संगति वैसे 
त्यागि | 
भावार्थं -त्रिमोजन करै तिनके भूतादिककी संगति वस्य 
होये ॥ ४३ ॥ 
वरभते दिननिशीथयोः सदा 
यो रिरस्तयमसंयमक्रियः । 
शगपुच्छश्फसंगवर्जितो 
भण्यतेपनुरयं मनीषिभिः ॥ ४४ ॥ 
उर्ध--जो पुतप दूर करी यम सयम त्रिया जानै एेसा रात्रिदिन- 
गि सदा खाय सो यहु पडितनि करि सींग पछ रहित पञ कहि 
येह ॥ ४४ ॥ 
आमनति दिवसेषु भोजन 
याभितीषु शयने मनीपिणः। 
ज्ञानिनामवसरेषु जद्पने 
सातये गुरुषु पूजन कृतम्‌ ॥ ४५॥! 
ै--पडितहं ते दिवन विरे मोजनकौ सुखके अधि करै 
यर र्रिनिविे सोवना गातिके अर्थं करै, अर ज्ञानीनिकै अवसर- 
+ बोखना दातिके अथ कह, युलनविपे करवा एजन शतिके अर्थ 
चरै ॥ ४५॥ 
यज्यते गुणखतेकदा सदा 
मध्यमेन दिवसे द्विरञ्जये । 
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येन रात्रिदिवयोरनारते 
यज्यते स कथितो नरोऽथमः ॥ ४६॥ 
अर्थ--गुणवान उत्तमपुरप करिः सदा एकवार भोजन करि 
अर्‌ मध्यम पुरपकरि उज्वठदिनव्ि दोयवार भोजन करियेहै अर 
जाकरि दिनरात निरंतर भोजन करिषदै सो मनुप्य अधम नीच 
कये ॥ ४६ ॥ 
ये बिवज्यं बदनावसानयो- 
वासरख घटिका्रयं सदा | 
भुंजते जितहूपीकवाजिन- 
स्ते भव॑ति भवभारर्जिताः ॥ ४७ ॥ ` 
अर्थ--ने पुर दिनके आदि अर्‌ अंति सदा दोय घडीक वर्ज! ८.“ 
करि भोजन के ते जति इ्रियरूप थोडे जिननैँ रसे संसारके भार- 
ऋरि रदित दोय मुक्त होय ॥ ४७ ॥ 
ये विधाय गुरुदेवपूजनं 
यंजतेऽद्वि विमले निराकखाः । 
ते विधूय ठघु मोहतामसं 
संभवति सदसा महोदयाः ॥ ४८ ॥ 
ध--जे पर्प निप्रन्थ गुरुका अर्हत देवका प्रजन कर्क नि्भट 
दिवसविधँ निराक्ुट भए संते मोजन करदं ते शीघ्र मोह अंथकारकों 
-नादाकरि सहसा महान्‌ उदयल्प होय, केवरन्नानकं पदे ॥ ४८ ॥ 
यो विभुच्य निरि भोजनं त्रिधा 
५ सवेदापि विदधाति वासरे । , 
तख याति जननाद्मचितं 
युक्रिवाजितमास्तरेषसः ॥ ४९ ॥ 
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1 
अर्थ--जो पुरुप मन वचन कायकरि सदा रात्रिविपे भोजन त्याग- 
करि दिवि भोजन करै तिस पाप्रहित पुरुप का शुक्तरहित उपः 
वासहप आघा जन्म व्यतीत. होये ॥ ५९ ॥ 
थो निदृत्तिमविधाय बमन 
सास्रेषु वितनोति मूटधीः । 
तस्य चन न विदयते एलं 
भाषिनि त विना फलतराम्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्थ--जो मूढवुद्धी पुरुप हिननिविपै निदत्त जो तरत ताहि न 
करि रम्रिविधै भोजन वरहे ताकै विष्टर फल न होये, जाते जिनभा- 
पितविना अतिरायकपि फठ न होये | 
भावार्थ--कोऊ कहै कि दिनि मोजन न करना अर रात्निविपे 
करना यह भी ब्रत तात्र कादि कि देसा मार्ग नाही, जति रात्रि 
भोजन वि द्रव्यमावहिसाकी विरोपताते रसे तरतत विष्ट फ नांदी, 
पापी होयंहै । जैसे कोज अन्न छोडकर मांसमक्षण कर तेप रेसा 
त्रत पापहीके अर्थ जनना ॥ ५० ॥ 
ये व्यवस्थितमहःसु सर्वदा 
शवरीषु रचयति भोजनय्‌। 
निश्रगामि सरि निसभेत- 
स्तेनयति रिखरेषु शासिनाम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--जे पुरुप प्याह दीपकादि प्रकारा जिनविपै एेसी रात्रनि- 
विपै भोजनौ रवैहै ते खमावतै नीचेको चठनेवाखा जो जठ ताहि 
दिखरनिविरै बृक्षनकौँ प्रप्त कहै । 
मावार्थ--इहा एसाहि कि कोठ कै हम रान्िविपै दीपकादि करि 
हिसा निवारि, उृगे ताद कठा रत्र विपै हिसा अनिवार्यं हयै, 
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` जाते भोजनके आश्चय जीव वा दीपकादिकरि ओर जीव अवद्य धाते- 
` जाये, अर रागाटिककी तौत्रता हयै, तातै रात्रियै हिसा अवहयरै 
सो निवार न जाय । ताका दृष्टात दिया करि जछ्का स्वभाव नीचै 
पद्नेकाे सो उपर च देस को प्रकार होयसकै, रेसा जानना ॥ ५१॥ 
सुचयति सुखदाय यँगिनां 
॥ रात्रि भोजनमपास्तचेतनाः । 
पावकोद्धतशिखाकरारितं 
ते वरदेति फएरदायि काननम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-- जे अन्नानी रात्रिमोजन जीवन्कौ सुखदायक कदैहै ते 
अभ्निकी उद्धत रिखाकरि जल्या जो चन ताहि फल्दायक कहै है, सो 
-दोय नादी ॥ ५२ ॥ 
ये बवति दिनरात्रिमोगयो- 
स्तुस्थतां रचितपुण्यपापयोः । 
ते प्रकादचतमसोः समानतां 
दशयति सुखदुःखफारिणोः ॥ ५३ ॥ 
अर्थ---रचेै पुण्य अर पाप जिनने रसे जे दिनविषे मोजन अर 
रत्रिविधै मोजन दाऊनकौ समान कहै ते सुख अर दुःखके करने 
वे रेस प्रकादा अरं अधकार टोऊनिकौ समान दिखे । 
मावार्थ--दिनम भोजन धर्मरूप अर रात्रीभोजन पापरूपं जैसे 
प्रकारा अर अथकार समान कदाच नाही ॥ ५३ ॥ 
राप्रिभोजनमधिश्रयति ये 
धर्मबुद्धिमधिकृख दुर्धियः) 
ते शपति पविवहिमंडरं 
वृक्षपद्वतिविश्द्धये वम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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अर्थ-- ञे धर्मलद्धीकरि रात्रि भोजनको सेवन कै ते निश्चयकफरि 
वृ्निवी पद्रतिकी शृद्िके अर्थ वजनाभनिके समूहवौ खेपैहै । 
ावार्थ-- कोई मिष्यादृष्टि दिनम त्रत करे है रात्रिविषै भोजन 
कहै ताकू कट्यह-जैरै अनित को प्रकार वृक्षनिकौ द्रद्धिन होय 
तेर रात्रिमोजनविषै को प्रकार धमै नाही, अधम हरै देस 
जानना ॥ ४५॥ 
ये विधृत्य सकरं दिनं क्षुधां 
यजते सुकृतकफ्षया निशि । 
ते विदध्य फरश्षातिनीं सतां 
भस्मयति फएरकांक्षया पुनः ॥ ५५ ॥ 
अ्थ--जे जीव पुण्यकी वांछा करि सरवै दिन क्षुधाकौ धारि रति. 
निषै भोजन कहै ते फठ्कपि सोमित छताकौ वदाय फेर फठकी 
वाछावरि भस्म वहै ॥ ५५ ॥ 
ये सदापि घरिकाद्रयं त्रिधा 
कुवते दिनषुखांतयोडेधाः । 
भोजनख नियमं विधीयते 
मासि तेः स्फुटटुपोषितद्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--जे पंडित पुरुप सदाही ठिनके आदि अर अंतविपै दोय 
घटी भोजनका नियम कहै तिनकरि प्रगटपने एक मासमै दोय उप 
वास वरिएटै । | 
भावाथ--दिनविपे दोय टोय सुहत भोजनका ्याग भये मास, 
माहि सुह्तका त्याग होते ठय उपवासका फल हयै || ५६ ॥ 
रीग शोककक्िरायिकारिणी 
राक्षसीव भयदायिनी प्रिया । 
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कन्यका दुरितपाकसंभवा 
रोगिता इव मिरेतरापदाः ॥ ५७ ॥ 
देहजा व्यसनकर्मपंडिताः 
पन्नगा इव वितीर्णभीतयः । 
निधेनत्वमनपापि सर्वदा- 
पात्रदानमिव दत्तवृद्धिकम्‌ ॥ ५८ ॥ 
संकटं सतिमिरं इटीररं 
नीचवित्तमिव रंघसंङृम्‌ । 
नीचजातिकुरुकर्मसंगमः 
सीरशोचसमधर्मनिगेमः ॥ ५९ ॥ 
व्याधयो विविधहुःखदायिनो 
दुजेना इव पापकारिणः । 
सर्वेदोषगणपीद्यमानता 
रात्रिभोजनपरसख जायते ॥ ६० ॥ 
अर्थ-रात्रिभोजन विप तत्पर जो पुरुप तावै एेसी सामग्री होये 
सो करैहैः--राग अर रोक अर कठह अर राड इनकी करनेवाटी सर 
राक्षसीकी ज्यौ भय ठेने वाटी चली मिकैै, अर महापापते उपजा 
अतरायसहित सदा दु"ख देने वाखी एेसी कन्या होयहै, बरहरि दियर 
भयजिननै एसे पाप कर्मवि प्रवीण सर्पैकी ज्यो पुत्र होये, बहि 
दहै बृद्धि जानै रसा अपात्रदानकी ज्यौ निर्धनपना विनागरहित सदा 
हाये । 
मावार्थ- जसौ अपात्रदान निरतर ददि करै तेसै रात्रिमोजन निर्ध 
नपना नित्य वढवै एेसा दष्टंत दियादै । बरि छिद्रनि करि प्याप्त 
नीचपुरुषके वित्तकी अ्यौ सकटकरूप अधकार सहित घर मिरे, अर 
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नीव जाति कुरुकमम इनकी सगम होये, अर शीरु निलोमता सममाव 
धम इनका निर्मम होये अमाव होयंै, अर परे बुरे कनेवाठे टज 
नकौ उयो अनेक दुःख ठेनेवारी व्याधि हयै, अर सर्वं दोपनके 
समूहकारि पौ्मानपरना दुखीपना होये । रसै ाभिमोजन करनेवच्कै 
दोषनिकी उपपत्ति होय ॥ ५७ ॥ ५८ | ५९ | ६०॥ 
साग रत्रिमोजन त्यागनेवस्े गुण करै 
पञ्चयत्रनयनाः प्रियंबदाः 
श्रीसमः प्रियतमा मनोरमाः | 
संदरा दुहितरः करार्याः 
पुण्यपक्तय इवात्तविप्रहाः ॥ ६१ ॥ 
भरितव्यसनदृत्तयोऽमलाः 
पावना हिमकरा इवांगजाः | 
शक्रमेदिरमिवास्ततामसं 
मदिरं प्रचुररत्तराजितम्‌ । ६२॥ 
ठन्धचितितपदार्थमुज्ज्वलं 
भूरिपुण्यमिव मेभ रथ्र्‌ । 
सर्वरोगगणयुक्तदेहता 
सर्वशर्मनिवहाधिषापिता ॥ ६३ ॥ 
रानदशेनचरित्रभूतयः 
सर्वयाचितविधानपंिताः | 
सरवेलोकपतिपूजनीयता 
रातनि॒क्तिविष्खख जायते ॥ ६४ ॥ , 
अर्थ--कमस्के पत्रसमान हैँ नयन जिनके अर प्रिय कचन वोल- 
नेवाी लक्ष्मीके समान रमावने वाडी एसी खी हयै, असक 
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विद्यानिकी स्थान अर पुण्यक्री पकतिसमान ग्रहण कियाहै शरीर मिनन 
देसी सुंदर कन्या होयरै ॥ ६१ ॥ 

अर दूर करीरै व्यसनकरौ प्रवृत्ति जिनमे परवितर निर्म चंदमा समान 
पुत्र हयै, अर्‌ ईदके म॑टिरसमान अंधकाररहित प्रचुरएत्रनिकरि मोभित 
सा मदिर मेद ॥ ६२ ॥ 

अर पाया बाछित पदार्थं जाते एसो उञ्ञ्वर महापुष्यसमान स्थिर 
वैभव हयै, अर सर्थ रोगनके समूहवरि रहित देहपना अर सरव सुख- 
नके समूहका आधारपना ॥ ६३ ॥ 

अर सर्वं वाछ्चित स्वनेभे प्रवीण देसी ज्ञान दरौन चारित्र की 
संपत्ति अर सर्वोकपतिनकरि ध्ूजनीकपना ये रात्िमोजनत जो विमुखे 
तै होयंै । 

मावार्थ-रवक्त गुण रात्रिभोजनके त्यागीकै सर्वं होय पेसा- 
"जानना | ६४ | 


शूकरी शवरी वानरी धीवरी 
रोहिणी मैडली शोफिनी करिनी । 
मगा निःसुता निधैवा निधना 
श्वरीभोजिनी जायते मामिनी ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--रात्रिविषै भोजन करमेवाटी च्नीहै सो सूकरी मीठनी 
धीवरी रोहिणी कुत्ती गोकसहित हशसहित दुरमग पत्ररहित 
धनरहित सी हय ॥ ६५ ॥ 
बरधवेरेचिता देहैवेदिता 
भूपो भूषिता व्याथिमिविता । 
श्रीमती हीमती धीमती धरिणी 
वासरे जायते य॒क्तितः शूर्मणी ॥ ६8 ॥ 


१३८ श्रो अमितगतिश्रावकाचार। 





अ्थ- वाघवनिकरि युक्त अर पुत्रनिकरि वदित अर आभूषणनि- 
करि भूषित अर रोगनिकरि वर्जित रक््मीवान रुजावान बुदधिवान 
धमामा देसी सुखल्प घरे सो दिनविषै भोजनते होयरै । ` 

मावार्थ-- जो रात्िविषै भोजन त्यागेहै सो परोक्त गुणसहित 
तेय ॥ ६६ ॥ 


रात्रिभोजनविमोचिनो गुणा 
ये सरवति मवमागिनां पर | 
ताना जिननाथमीशते 
ववतुमत्र न परे जगत्रये ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-- जीविक रत्रिभोजन त्यागके उक्कष्ट गुणै तिनहि तीन- 
लोकविषै जिन॒ज सिवाय ओर कोई कहनेको समरं नारे ॥ ६७॥ 
ठेस रत्रिमोजनका निपेध किया, आगे पच उदबर फलनिका नि- 
निषेध करै - 
य॒त्र हह्पतनवस्तनभतः 
संभवति विविधाः सहस्रशः । 
पंचधा फलुदुषरो्ं 
तन्न मृक्यति शुद्धमानसः 1 ६८ ॥ 
अथ--जाविपे सुमह शरीर जिनके देसे जीव नानाप्रकार हजार 
उपमे तिस पाच प्रकार उदवरजनित पर्वों शद्ध मन जका एेसा 
पर्प है सो न खाये | 
भावार्थ--ऊमर कुठ्छमर, पाकरफठ, बड, पपर ये पाच उदबर 
फर ते त्रसजौवनिके उपजनेके छिकानेहै तात बुद्िवान इनका सर्वथा 
परित्याग कैर | ६८ ॥ 


पंचम परिच्छेद । १२९ 








्षीरभूरुहफलानि यजते 
चिव्रजीवनिचितामि येऽधमाः | 
जन्मसाभरनिपातकारणं । 
पातकं किमिह ते न इर्ते ॥ ६९॥ 
उर्थ--जे पापीपुरुप असख्यात जीवनिकरि भरे हए क्षीरवक्षनिके 
फठनिको खायंहै ते संसारसागरमे इवनेको कारण कौनसा पापको इहा 
न कहै, अपितु सर्वही पाप कहै ॥ ६९॥ 
असंख्यजीवव्यपघातवत्तिभि- 
नँ धीवरेरस्ति समे समानता । 
अर्नैतजीवन्यपरोपकारिणा- 
शटुंवराहारविलोरचेतसाम्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ-- अनत जीवनके नाराकरनेवाठे पच उदबसके आहारबिपै है 
रोप चित्त जिनका तिनकी असख्य जीवनके घातरूपदै आजीविका 
जिनकी देसे दीमरनिकरि साथ समानता नादी है । 
भावार्थ--उदक्के खनेवाखेकं ठीमरनतै मी अधिक पायीपना 
यहा दिखाया एेसा जानना ॥ ७० ॥ 
थे खादंति प्राणिवभं विचित्रं 
या पंचोदुबराणा फलानाम्‌ । 
शप्रावासं यांति ते षोरदुःखं 
किं निर्विशेः प्राप्यते यान दुःखम्‌॥ ७१॥ 
अर्थ--जे नानाप्रकार जीचनिके समूहको देखकर पच उद॑वर फएठ- 
निकौ खाय ते घोरदुःखरूप नरकवासकौ प्राप्त होयरै, मथवा नि्दैय 
जीवनिवरि कहा दुःख न पादै, सर्वही पाड ॥ ७१ ॥ 


४: ध | 


१४० श्री अभितगतिश्रावकाच्ार। 
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अधप्रदायीनि विचि पर्मधी- 
दरणं न फलानि वरभते | 
बिधातुमिरे सुखदे प्रयोजने 
करोति शस्तद्विपरीतयुत्तसः ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--धरमवुद्धी पुरुप है सो उदवरनिके फलनिकों पापके देनेवि 
जानि नदी खाय, जति सुखदायक कायं कलेवौ इष्ट हतसंतै कौन 
उत्तम पुरुष है सो तात विपरीत करै, अपि तु नाही कहे ॥ ७२ ॥ 


आदाते स्फुटमिह गुणा निमंला धारणीया 
पापरध्वसि त्रतमपमं इर्वता श्रावकीयम्‌ | 
कर शक्यं स्थिरगुरतरं मदिरं गरु 
न स्थेयोभिच्तरपृते निमितं प्रावजारैः॥७३॥ 
अर्थ--पापका नार करेवा श्रावकसंबधी निर्मखतरतकौ करती 
ज पुरुप ता करि आदि अंत वि प्रगटपने इहा निर्म गुण धारणा 
योग्येहे । इहा दृत कैहै-- जैसे अत्यत भिर्‌ जे पत्थरनके समूह्‌ 


तिनकरि दढ किया जो गर्त कहिए नीव ताविना स्थिर अर अतिभारी 
मदिर कलेकौ समं नाहीं तैस । 


भावार्थ--जैते दृदमूर बिना निथक मदिर न होये तसे पंच 
उर्व तीन मकारे त्यागरूप मूरगुण विना निर्भर त्रत न होये 
ततिं आढिते क्गाय अंतपरयत प्रथम मूख्गुण धारणा योग्य है ॥ ७३ ॥ 
दातु दक्षः सुरतरुरिव प्रार्थनीयं जनानां 
चित्ते येपामिति गुणगणो मिश्रं विभक्ति । 
य्वा सौख्यं युवनमहिते चितितावाप्मोगे 
ते निवीधाममितगतयथः रयसीं याति र्ग्‌ ७४ 


पंचम परिच्छेद । १४९१ 


अर्थ--जीवनिकौ वाछ्ित दैनेकौं करपषधतमान प्रवीन एसा यह 
गुणनिका समूह जिनके चित्तविषै निश्वरपनेको धौरेहै ते पुरुप चितत- 
प्राप्ते भोग जाविषै रेसे रोकप्रनित सुखे कौ भोगकर अनत है ज्ञान 
जिनके एसे भये सते निवौध मोक्षरक्ष्मीकौ प्राप्त हयै ॥ ७४ ॥ 
म मांस मधु प॑च उदैषर फल त्रसजीबनिके आघार 

लोणी निशिभोजन इयादिकं तीव्र पाप याग दुखकार । 
विमल मूरयुण प्रथम धरत हम्‌ सतर वरत सोमा पावे सार 

तात भोगि सार सुख करमते दोय अमितगति जगसिरदार ॥ 

हतयुपासकाचारे पचमः परिच्छेदः । 


इति श्री अभितगति भचायरूत भ्रावकाचारविषै 
पंचम परिच्छेद समाप्त भया 





अथ॒ षष्टः परिच्छेदः । 





भगौ दश्च अणुत्रतका वर्णन कैररैः- 


पादिभ्यो विरतैगैतानि कायाणि शक्तितो व्यै; 
दादश तरसा छतं श्राणि रितानि सववृ्षम्‌ ॥ १॥. 
अरथ--मचादिकनिते विरक्त जे भव्यपुर्प तिनकरि र्ति साह 
दादश व्रत करणा योग्यै । ते ब्रत ससा्क्षको वेगकरि छेदनेको तीक्ष्ण- 


पैट 


गल्नकां ज्यौ ॥ १ ॥ 


अणुगुणरिक्षा्यानि उतानि गृहमेधिनां निगर्चते । 
पेचत्रिचतुः संस्यासहितानि दाद्च र्तः ॥ २ ॥ 
अर्थ--पडितनि करि श्रावकनिके अणुत्रत गुणत्रत रिक्षत्रत क्रमसैँ 
पच तीन च्यार्‌ सस्या सहित दाद करै | 
भावार्थ पाच अणुत्रत तीन गुणत्रत च्यार्‌ रिघषात्रत एतै बारह 
रत श्रावकनिके करैर ॥ २॥ 
जगे अणुतरतनिकौ वैरैः 
हिसासलस्तेयाव्रहमपरिग्रनिदृ्तिरूपाणि । 
चेयान्यणुत्रतानि स्थूरानि मवति प॑चात्र ॥ २॥ 
अर्थ-इहा स्यूर सा चचऽ चौरी जवर परग इनिते िदत्तिूप 
"पाच अणुत्रत जानना येोग्येहे ३ ॥ 
त स्थूट हिसात्याग नतक कौरैः-- 
ठेथा जीबा जनेमतास्च सर्थद्रभेदेन 
तत्रे जसरकषाया तच्यतेऽणुत्रते प्रथमप्र्‌ ॥ ४ ॥ 


पष्ठः परिच्छेद । १४२ 


अर्थ--जैनीनिने त्रस स्थावर के मेठ करि दोयप्रकार जीव कहै 
तहा त्रसजीवनकी रक्षा हतस सो प्रथम अणुत्रत कटिरदै ॥ ४ ॥ 


स्थावरधाती जीवल्चससंरक्षी विद्द्रपरिणामः । 
योऽकषुबरिपयानिदृत्तः सः सयतासंयतो क्ञेयः ॥ ५॥ 
अर्थ- जो जीव स्थावरघाती दै स्थावरकी हिसा त्यागनेकौ 
असम, अर त्रस जीवातिका भके प्रकार रघ्नासदितहै अर विशद 
परिणाम जाके अर्‌ उद्रियके विपयनितै विर्क्तरै सो संयतासयत 
किप्‌ देदात्रतका धारक श्रावक जानना | ५॥ 


हिसा देषा प्रोक्तांमानारंभजत्वतोदपैः । 
गृहवासतो निचृत्तो द्वेधापि त्रायते तां च ॥ ६ ॥ 
गृहवाससेवनरतो मेदकपायः प्रवत्तितारंभाः । 
आरंभजां स द्िसां श्क्नोति न रक्षितं नियतम्‌ ॥ ७॥ 
अर्थ--प॑डितनिककि आरभ अर अनारभते उपज्वे पने करि हिसा 
सो करीरे हय प्रकार गृहयासतै निदत्त जो सुनि सो तौ दोय प्रकार 
िसावौ वचविहै ॥ ६ ॥ 
अर ज गृहवासके सेवनेभ रत श्रावक मैदकषायस्रूप वत्तीयाहै 
आरभ जात सो निश्वयकरि आरभ जनित र्हिसाके व्यागनेकौँ समर्थ 
न होय है। 


भावाथ--मदकपायरूप चाप्त्रिमोहके उदयते अवगपनें व्यापार 
आमवियै उपने सो तो। आरमजनित ईसा कहिए, अर विना ही प्रयो- 
जन चराकरि आपही तीत्र कपायरूप रिसा करना सो अनारभज- 
नित हिसा कहिए सो इनि दोउग्रकार दिसानिका त्याग तो मुनीश्चर- 
निकै होय रै, मर्‌ गृहस्यके शक्तिहीनपरनाते निदौप व्यापारादि .जनित 





१४४ श्री अमितगतिश्रावकाचार। 





हिसाका त्याग न होय सकै है परंतु परिणामनिविषे सव्॑हिसाति महा 
अर्चि दहै, निदा गही आपकी करै है एेता जानना ॥ ७ ॥ 


शमिता्ष्टकषायः प्रवते यः परत्र सर्वत्र । 
निदागह्पिष्टः सः संयमासंयमं धत्ते ॥ ८ ॥ 
अर्थ~-उपसमाए र आदिके अनतानुवधी , अप्रत्याल्यान सूप 
त्रोधादि अष्ट कषाय जानै अर सर्वं ठिकानै निदा गह युक्त जो प्रवते 
है सो सयमासेयम जो देशत ताहि धरे है ॥८॥ , ` 


कामाघथामायामत्सरपैश्यदैन्यमददीनः । 
धीरः प्रसनचित्ताः प्रियेवदो वत्सरः शलः ॥ ९ ॥ 
हेयादेयपण्ष्टो गुरुचरणाराधनोद्यतमनीषः । 
जिनवचनतोयधोतखांतकरंफो भवबरिभीरः ॥ १० ॥ 
सम्यक्तरत्नभूषो मैदीकृतसकरमिषयङृतगृद्धिः । 
एकादङ्ञगुणवरत्तौ निगघते भावकः परमः ॥ ११॥ 
अथे--विषयनिकौ वाछा अदेखसका भाव मायाचार मत्सरता चुग- 
टीखाना दीनपना जात्यादिमद्‌ इनकरि रहित होय अरे प्रसन्नचित्त 
होय अर्‌ प्रियवचन कहनेवाखा होय धीर होय प्रीतियुक्तं अर प्रवीण 
होय ॥ ९ ॥ ' 
बह त्यागने योम्य ग्रहण कने योग्य विपै पडित होय अर गुर्‌- 
चरणानके आराधने विपे उद्यमरूपनुद्भियुक्त होय, अर जिनवचनरूपज- 
करि घोया है मनका कठंक जान सा हय, अर संसार भयमीत 
होय ॥ १० ॥ 
बहुरि सम्यक्तरूप रनके आमूपण करि सहित होय, अर मेद करी 
दै समस्त ,विषयनि करि ठोटुपता जानै रसा होय, 


पष्ठः परिच्छद्‌ । १४५ 
४ 
वीरे एकादरा गुण जे ग्यारह प्रतिमा तिनधिपै प्रवक्षते वाड 


होय सो परम श्रावकं कहिए रै ॥ ११॥ 
संरभतमारभारभरयोगकृतकारितातुमतैः । 
सकपायरभ्यस्तेस्तरसा संपद्यते हिसा ॥ १२॥ 
तरित्रितरिचतुःसंख्यैः संरेमाचैः परस्परं गुणितैः । 
ष्टोत्तरशतभेदा हसा संपयते नियतम्‌ ॥ १३ ॥ 

अथै--ैरंभ समारेम आरभ अर मन वचनकराय अर कृत कारित 
अनुमोदना अर क्रोध मान माया छोमसहित गुणे भए निकरि वेगवर 
हिसा उपञेदै ॥ १२ ॥ संरभाटिक तीन अर योग तीन अर्‌ कृत 
कारित अनुमत ये तीन अर्‌ कपाय व्यार इनते परस्पर गुणो भणएनि 
करि एकतो आठ भेदरूप हिसा निधय तैँ उपह । 
` मावाै--स्रम कहिए हिसा करनेका शरद्धानविचार अर समार॑म 
किये रहिसाके उपकरण मिखावना अर आरम करिए जीवनिका मारना 
ये तीनौ मन वचन काय करि गुणे भए नव भए; तिनकौँ कृत कारित 
अनुमोदना करि गुणे सत्ताईुस भए तिन क्रोधादि च्यार कपायनिति 
गुणे एकसौ आठ भए । इनस एकै आठ भंगनिकी पठ्टन कैर 
होय है सो कहिए है प्रथम सरम मन करि करवा क्रोधसहित रसा 
प्रथम भग भया, बि समारभ मन करि करया करीष सहित रसा 
द्रा मंग भया, बहुरि समारंभ मन करि कन्या क्रोधसहित एेसा 
तीसरा भग भया, एतै प्रथममेद समाप्त मए योगरूप दूसरा मेद पर्टै 
जैसे मन क्या तहा वचन कहना, वरि ताक भी परणं होते तीसरा 
भेद पच्छ, जतै कृत कड्या था तहा कारित कहना ताकू भी पर्ण होते 
चौथा भेद पच्छ जैस क्रोध क्या तहा मान कहना । जे भंग पठ्ट- 
नेते एकतौ आठ भेद हिसाके होये देसा जानना ॥ १३ ॥ 
भमि०-१० 
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जीव्नाणिन बिना व्रतानि कमणि नो निरस्यत । 
चेम पिना नतैरन्यते तिमिरनारानि ॥ १४ । 
अर्थ -जीवनिकी दया विना रै त कर्मनिका नादा नाही करै 
ह जेत चमा विना नदि करि अधकारका सर नाहीं हनिषएटै 
तैसे । 
भावार्थ सव बरतनम जीवदया प्रपान रता जानना ॥ १४ ॥ 
तिष्ठ॑ति वरतनियमा नारिसामतरेण सुखजनकाः 
पुथिवीं न विना दष्टस्तष्टतः पवेताः कापि ॥ १५॥ 
अर्थ--सुखके उपजावने हार्‌ त्रत अर्‌ नियमहे ते टया विना नाही 
(त, जेस पृथ्वी विना तिष्ठते पर्वत क्रमौ न देखे तैसे | 
भावाथै--सव तत नियमनिका आधार दया देसा जानना ॥१५॥ 


निघ्रानेनािसामात्माधारां निपात्यते चरे । 
खाधारां न हि शाखां छिदानः क पतति भूमो ॥१६॥ 
अथ--आत्माका आधाररूप जो अहिसा दया ताहि विनास्ता जो 
पुर्ष ता करि आत्मा नरकविपे पठकिषै, इहा दृत किर अपने 
अपाररप जाय बैन्या रेस जो शाखा डाली तारि छेदता संता पुर्षे 
सो पृष्वीविपै कहा नाद पह, पेदीहै ॥ १६ ॥ 


स मतो बिरतायिरतः खल्पकपायो विवेकपरमनिषिः 1 
रक्षति यद्चसदशकं आणिहितं स्थावरचतु"कम्‌ ॥ १७ ॥ 
अर्थ--जो वेदृद्िय त्ीद्रिय चतुरिद्िय प॑चेद्रियसैनी असैनी इनके 
पोत अपयौत भेदकरि दश्च मेद मए यह जो त्रसं दशक ताकी रक्षा 


कहै, अर एकेद्रिय वादर सुद्म ताके पर्याप्त अपर्या्त मेद करि च्यार 
भेद रेरा खावर्‌ चतुष्क ताका हित वांछ है अवदत तिनकी हिसा 


पष्ठ परिच्छेद्‌ । १७७ 


दोयदै तौ भी अनुमोदना नाही कहै, मदहै कमाय जके अर विवेक 
का प्रमनिधान सो विरताविरत श्रावक क्ये ॥ १७ ॥ 
पर्वविनोसी जीबस्सहननं त्याज्यते यतो जनैः । 
स्थावरहननादुमतिस्ततः ता तैः कथ भवति ॥ १८ ॥ 
अर्थ--याते जीवै सो सबका सकर तातै जेनीनिकरि तसह 
साका याग करिए तिनकरि स्थावरका हिसापिपै अनुमोदना कैप 
करिए । 
भावार्थ--कोड करै श्रावककै त्रसदिसाका प्यागकै रसे उपदेशम 
स्थावरर्दिसामै अनुमोदना आद ताद्‌ कद्याह जीव सर्वहीका हिसकरै 
ताक स्वं हिसा द्टती न जानि त्रसर्हिसा छुडादए दै विष स्थावरकी 
हिसा करनेका उपदेश नादी ताते स्थावरिसा भलुमोदना नाही रेखा. 
जानना ॥ १८ ॥ 
तरिविधा हिबिधेन सता विरतिर्हिसादितो गृहस्थानां । 
भिषा त्रिविधेन मता गृहचारकतो निदत्तानाम्‌॥१९॥ 
अर्थ--गृहस्थनिके ईिसादिकनितै विरति किए प्यागमाव सो दोय 
प्रकारसहित तीन प्रकारै बरहरि गृह्यागीनिकै तीनप्रकार सहित तीन- 
रकार । 
मावार्थ--परे नाही करर नाहीं मनवचन काय करि रसँ छह 
प्रकार त्याग अलुमोदनासरित नवकोर्त्याग नाहीं जाते रहिसादिकमे 
अलुमदनका प्रसग॒ बन राहि, रसा गृहस्थनिके जानना । बर्रि जे 
गृहाचारकै त्यागी तिनकै कृत कारित अनुमोदन्रित मनवचन का- 
यदि नवकोहीका त्यागहै, एसा जानना ॥ १९ ॥ 
जीववषुपोरभेदो येषामेकांतिफो मतः शा । 
कायविनादो तेषां जीवविनाशः कथ चायः ॥ २० ॥ 
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अथै जिनके शाघ्चविपे जीवका अर सरीरका एकांतिकरूप अभेद 
कहै तिनके शरीरके विनासा ॒दोतसंतै जीवका बिनादा कैर न 
मय | २०॥ । 
आत्मशरीरषिभेदं घर्द॑ति ये सर्वथा गतविवेकाः । 
कायवधे हैत कथं तेषां संजायते हिसा ॥ २१ ॥ 
अग्रजो विवेकरहित आत्माका अर शरीरका सर्वथा भेद करैर 
तिनके शरीरके वध होतसंते हिसा वैसे होय यह वडे आशधर्यैकी 
वातै । 
दां मावार्थं रेसाहैः--जो परिरे शोकम तो सर्वधा जीवे अर शरी- 
रकर अमेद मानि तिनके ररीरं विनाश होतै अवद्य जीवका नारा 
खाया तव स्वयमेव रिसा आई, अर्‌ जे सर्येधा जीवको अर शरीरको 
भेद मनिहै तिनके भरीरके नादभे हिसा न ठहरी तवर तेभी खच्छद 
हेते रिसकदी भये । तातै दोऊ ही एकाती है ते हंसकरै, एेसा 
जानना | २१॥ 
भिन्रामिन्रय पुनः पीडा संप्यतेतरां पोरा । 
देहवियोगे यशत्तस्मादनिवारिता ईसा ॥ २२॥ 
अ्थ--जति दहते कोप्रकार भिन कोई प्रकार अमिन ठेसा जो 
जीव ताक रारीरका वियोग होतसतै अतिराय कीरे घोर पीडा उपमे 
ताति अनिवित हिसा हों । 
मावाथ--रक्षण भेदकारि जीव शारीर भिक तथापि वंधटृषटि 
करि अमेदहै तात जीवके शरीरके वियोग करने) अवद्य हिसा होय, 
रसा जानना ॥ २२॥ 
ततपयीयनिनारो दुःखोत्पत्तिः प्रथ संछेशः । 
यः सा रिसा सद्धिवैजैयितव्या प्रयत्नेन ॥ २३ ॥ 


षष्ठ परिच्छद्‌ । १४९ 








अर्थ--तिस पर्यायके विना होतसतै दुःखकी उत्पीत होय दै भर 
जो महासष्ठेय हयै सो हिसा संतनि करि यत्नसहित वर्जनकना 
योग्यै ॥ २३ ॥ 
प्राणी प्रमादकरितः प्राणव्यपरोपणं यदा धत्ते | 
मा दिसाऽकथि दक्षैभेवधक्निपेकजरधारा ॥ २४ ॥ 
अर्ध--जो प्राणी प्रमाद करि व्याप्त भया सता शरीराहि प्राण- 
निका न्यपरोपणा कै घात कहै सो पडितानि करि रिसा कही है, 
कसीर हिसा संसार वृक्क सौचनेकौ जल्धारासमानंै | 
मावाथे--कृपायसदहित आपके वा प्रे प्राणनिका नाशकरणा सो 
साका उक्नण क्यार ॥ २४॥ 
त्रियतां मा सृत जीवः प्रमादवरहुलख निशिता हिसा । 
प्राणन्यपरोपेऽपि प्रमादहीनख सा नासि ॥ २५॥ ५? , 
अर्थ- जीव मरो चाहे न मरे तीतरप्रमादसीहित जीवकै निश्चय 
सदि, वहुरि प्राणनिका नाश हतै भी प्रमादरहितकै सो हिसा 
नाहि । 
भावार्थ--हिसाका मूढकारण प्रमाद है ताके हतै वाहय प्राणन्यप- 
रोपण होते वान होनै ्िसा अवद्य होयेहे, अर ता विना अप्रमत्त 
सुनिराजकै अवस्यते प्राणन्यपरोपण होते मी हिसा नाहीं कीरे ॥२५॥ 
यो नित्थोऽपरिणामी तख न जीवख जायते हिंसा । 
न हि शक्यते निहतं केनापि कदाचनाकाशम्‌ ॥ २६ ॥ 
अ्थ- जो नित्य परिणामरहित कूट्य है ताके जीवकी हिसा च 
दये, जात, कोऊ करि कदाचित्‌ आकाशा हनिवेवरू समं न हजिरै । 


१५० श्री अमितगतिश्नावकाचार। 


भावार्थ- जो सर्वथा नित्य वृटस्थ आत्माकौं मानेहै ताके साका 
जानना न होय तव ताका त्यागभी न होयै, ताति नित्यपनेका एकत 
मिष्या दिखाया ॥ २६ ॥ 
क्षणिको यो व्ययमानः क्रियमाणा तख निष्फला हिसा। 
चठमानाः पवमान न चाल्यमानः फठं कुरते ॥ २७॥ 
सर्थ--जो क्षणिक नर होता संता जीवै ताकी करी भरर, हिसा 
निष्फल्दै जैसे चाठ्ता जो पवन सो चरता सता फएल्कौ न कहै 
तैसै | 
भावार्थ- ञे जीवकौ क्षणिक मानेरै तिनकै क्षण क्षण आपर्हीका 
नार मया ताकी हिसा निष्फर भई जैसे एवन आप्री चरे सो 
चलाया संता फर कहा करे तति क्षणिक मानना मी मिष्याहै ॥२७]॥ 
यर्मान्निलयानिलः कायवियोगे निपीड्यते जीवः । 
तरमाधुक्ता हिसा प्रसुरफलिरुधधरद्धिकरी ॥ २७ ॥ 
अ्थ--जाते कथचित्‌ नित्य कथचित्‌ अनित्य खरूप जीवै सो 
शरक वियोग होतसंते पीडिषहै दुखी हयै, तात प्रचुर पापकी वधः 
कानेवाडी हिसायुक्त दै । 
भावार्थ--स्याद्राद कारि नित्य वा अनित्य स्वरूप जीव मनिरै तिन- 
सक हिसाकराज्ञान होये, त तिनरकै त्याग होये, एकातीकै हिसा- 
का जाने बिना याग नाही | एेसा इहां आराय जानना ॥ २८ ॥ 
देवातिथिमत्रौषधपित्रादिनिमित्ततोऽपि संपन्ना । 
हसा धत्ते नरके फिं पुनरिह नान्यथा विहिता ॥२९॥ 
अथै-देव गुर मंत्र ओपध पितर्‌ इत्यादिकनिके निमित्ततै भी 
प्रा भद्र हिसि सो नरक्मै धरै तौ इहा फेर जीर प्रकार करी भई 
हिसा नरकविपे न पौहै, पदर ॥ २९ ॥ 


षष्ठ परिच्छेद । १५६ 


आत्मवधो जीववधस्तस्य च रक्षास्मनो भवति रक्षा । 
आत्मा न हि हतव्यस्तस्य वधस्तेन मोक्तव्यः ॥ ३०॥ 
अर्थ--जीवका वधै सो आत्माका वधै अर जीवकी रक्षाहै सो 
आतमाकी रक्षादै, बहुरि आत्मा हनिवे योग्य नाही ता कारण तिस 
जीवका वध त्यागना योग्यै । 
मावार्थ--जीवनके घातविषे कपायमाव होये तिन कषायमावनि 
करि खमावघात हेते आ्माहीका धात भया, अर जीवनिकौ रक्षा 
करनेतै कषाय घटे तव आयुदीकी रक्षा भई, बहुरि आधात करना 
योग्यं नाही | ततं हिसा त्यागना योग्यै ॥ ३० ॥ 


सर्वाविरतिः कायौ विशेषय खातिचार भीतेन । 
पर्वाप्य चछा सूत्रा ततो ब्धा ॥ ३१॥ 
अर्घु--अतीचार वरि भयभीत पुरुष करि सर्वा विरति; कहिए 
सप्रकार त्याग पूवीपर देखकरि मापित सूतके अर्थकौ निश्चयते जान 
करि सो विशेपताकरि करणा योग्यै | 
भावार्थ- त्याग करणा सो या प्रकार मेरे त्याग देसे विरेपणस- 
हित पूर्वापर व्िचारै अर सूतके अर्थक जानकरि, बडरि मत कदाच 
्रतिहञामग होय रतै नमै भय रखकरि करणा । विना विचरे करणा 
योग्य नाही ॥ ३१॥ 
रस्यहुसारेण बुपैषिरतिः सर्वापि युज्यते कठ । 
तामन्यथा दधानो भगे याति प्रतिक्ञायाः ॥ २२॥ 
अर्थ पडितनि करि शक्ति अतुसार सर्वही त्याग करणा योग्यः 
रि ता त्यागकौ अन्यथा कहिए शक्ति बिनाही क्ता जो पुर सौ 
्रतिङ्ञके भंगकौ प्राप्त होये । 
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भावार्थ-- त्रतधारणम शक्ति छिपावनी नारीं अर राक्तिसिवाय भी 
न करणा दसा इहा क्य | ३२ ॥ 
गै मिथ्यादृष्टौ लीव कई प्रकार हिसा धपे तिनका निराकरण 
कररहैः- 
केचिदवदैति मूढा हंतव्या जीवधातिनो जीवाः । 
परजीवरधणाथ धमय पापनाशार्थम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अर्थ- केर मूढ मिध्यादृषटी कहै कि परजीवनकी रक्षा के अर्थं 
चा धरमके अथ॑ वा पापके नाराके अर्थं जीचनके मारनेवारे जे ईिसक 
जीव ते मारेयोग्यरै । २२ ॥ 


तिनसँ आचाय करैहैः-- 


युक्तं तत्नैव सति रिं्त्वासणिनामरशेपाणाम्‌ । 
हिंसायाः फः शक्तो निषेधने जायमानायाः ॥ ३४ ॥ 
अथै--रेसा कहना युक्त नाही जाते या प्रकार मनि सतै हिसक- 


पतेत समस्तजीवनिकी उपजी जो रिसा ताके निषेध कले त्रिपै कौन 
समर्थं हे | 


मावाथ--हिसक जीवनिकी हिसा योगय होय तौ रिसकर्नीव तौ 
सवहीरै सवहीकी हिसा रहै ताते हिंसक जीवनिकी भी हिसा करणा 
योग्य नारीं | ३४ ॥ 
जागे वानि कहमाथा जो धमक अर्थं हिसा करणी, ताका निपेष 
कौहैः-- 
धमोऽर्दिसारैतुर्हिसातो जायते कथं तथ्यः | 
न हि शारिः शारिभवः कोद्रबतो दश्यते जातः ॥२५॥ 


पष्ठ परिच्छेद । १५२ 
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अर्थ--धम है सो अर्दिसाहेतु दै अहिसातै उपनैदै सो तसा सत्यार्थ 
धर्म हिसाते कतै उपज ! इहां दष्टत कैरैः--धाननै उपव्या जो 
चाबर सो केोदूतै उपज्या न देचिष्रै । 
भावार्थ--दयाहै कारण जाका रसा धर्म ईहिसातै कदाच न हयै, 
जति कारणानुरूप कार्यं हयै, तात धर्मके अर्थं भी हिसा करणा 
योग्य नारीं | ३५ ॥ 
आगे पहठे घान कट्याथा जो पापके नाशके अर्थं हिंसकनकी रिसा 
करणी ताका निषेध करै, 
पापनिमित्ते हि वधः पास्य पिनाश्चने न भवति शक्तः। 
छेदिमित्ते परशः शवनोति ठतां न बदधेयित॒म्‌ ।३६॥ 
अर्थ--पापका कारण जो जीवनिका धात सो पापके विनाशने 
विषै समर्थ न होय है जैसे छेदनेका कारण परी सो रताके बढाब- 
नेको समथ न होय तैसे ॥ २६॥ 
आग हिसकजीवनिकी हिसा धर्मके अर्थं मान ताका निषे वरहे-- 
हिस्राणां यदि घते धमः संभवति विषुरफरदायी । 
सुखयिधस्तर्िं गतः प्रजीवविधातिनां धाते ॥ ३७ ॥ 
अर्थै--जो हिसकजीवनिके घातविधै वडा फलका देने वाका धर्म 
सेमैहे तो पर जीवनिकी हिसाकरनेवाोनिके धात मै सुखविपे विघ्न आया | 
मावार्थ--हिसक जीवनकी दसा करनेवाके नै उनके सुखमे 
विघ्न करया सोई हिसा म, धर्मकहिका, रेसा जानना ॥ ३७ ॥ 
येस्माद्रच्छति गतिं निहता गुरुदुःखसंकटां हसाः । 
तस्मादुःखं ददतः पापं न भवति कथं घोरम्‌ ॥ ३८ ॥ 
अर्थ- जाति हसक है ते मारे भए महादुःखका है सकट जा धिपे 
देसी गतिकौ जाय है तात दुःख देनेवाङेके घोर पाप कैसे न भया ॥३८॥ 
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साग दुःखी जौवनिकी हिसाका निपेध करे है-- 
दुःखवरतां भवति बधे धमं नेदमपि युज्यते चतम्‌ । 
मरणे नर दुःखं धोरतरं वायते ञेन ॥ ३९ ॥ 
र्थ--दुःखी जीवनिके घातविषै धरम होय रै रेसा मी कहना 
योग्य नाही, जाते तरण हतसतै नरकविषै अत्यंत घोर दुःख कौन 
करि निवारिए है । मावाथ-कोई करै करि दुःखी जीवनिकी रहिसामे 
धर्म होय टै जात बो वाका दुःख दूर मया तारं कट्या है-वह जीव 
मरके नछ्क गया तहां महा दुःख कैसे निवारेगा तातै अधिक दुःख 
ठेनेतै पाप्डी है धर्म नाही ॥ ३९ ॥ 
सखितानामपि धाते पापप्रतिपेधने परो धर्म; । 
जीवस्य जायमाने निषेधितुं शक्यते फेन ॥ ४० ॥ 
अर्थ--कोऊ करै कि, सुखी जीवनके घात पिषपै भी विषय 
सुखरूप पापका निपेष हतै गडा ध है, ताक कट्या है-रेसा नाही, 
जाते जीवनिके उपजते संत पाप निपेधनेकौँ वौन करि समरथ 
निए है । 
भावार्ध-- वह जीव अन्यत्र उपजेगा तहा पाप करेगा तति उल्टा 
सिवाय पाप करावनेमे धर्मं नाही, पापही रै ॥ ४० ॥ 
पौवोपयविरद सम्यक्तमहीधपाटने वजम्‌ । 
इत्थं विचायं सद्धिः परवचनं सर्वथा हेयम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अरथ--पडितनि करि या प्रकार विचारक पूर्वापर विरुद अर 
सम्यक्त प्रथेते तोडनेकौ वज्र समान जो मिथ्या टृष्टीनिका वचन सो 
सवथा त्यागना योग्य है | ४१1] 
अज्ञानतो यदेनो जीवानां जायते परमधोरम्‌ । 
तच्छक्यते निरतं ज्ञानव्यतिरेकतः फेन ॥ ४२ ॥ 


पष्ट परिच्छद्‌ । १५५ 
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अर्थ--जो जीवनिके अन्नानतै महा धोर प्रप उपै है सो प्राप 
ञान विना कोन करि हमिवरं सम जिए है । 
मावार्थ--भन्नानजनित पाप आनहीतै मिटै भौरनितै न मिह 
एसा जानना ॥ ४२ ॥ 
यो धमाथ छित हिशरादि्सुखदुःसिनो मबिनः 
पीयूयं खीकञ् स हंति पिपबिटपिनो नत्र ॥ ४३ ॥ 
अर्ध--जौ जीव धर्मे अर्थं हसक वा अहिसकर सुखौ वा दुखी, 
जी्वानिकौ परै सो निश्वयकरि अगृतके अंगीकार करनेवौ विपवृक्ष- 
निरवे। हन, ताडिरै; तहां अमृत कहिका ॥ ४२ ॥ 
मता क्चसा वपुषा पां पिदधाति यो जनी मूष; 
जन्फवनेऽपौ दीपे दीं चचृयेते दुःखी ॥ ४४ ॥ 
अर्थ-- जो मूठ जन मन करि बचनकरि कायकरि हिसा करै सो 
यह्‌ दुःखी भया सता दीर्घं ससार बनव बहुत काठ ताईं अतिशय 


करि चूर्णं कौजिर्‌ दै ॥ ४४ ॥ 
दृहा तई अर्िसा अणुत्रतका वर्णन किया आगे सत्य अणुत्रतका 
वर्णन कटै 48 


यन्ेच्छेषवपि गद थंदनदेधं जिधकषतां धरमम्‌। 
यदनि् साधरुजनैस्तदवचने नोच्यते सद्धिः ॥ ४५॥ 
अर्थ -जो वचन भ्छे्छनिषिपे भी निटनीक अर धको ग्रहण 

केके वाछक जे पुरुप तिनके अनादरने योग्य अर साधुजनमि करि 
इट नाही रेसा जो असत्यवचन सो सतजननि करि नाहीं रि 
है ॥ ४५॥ 

कामकोधक्रीडग्रमादमदलोभमोदयिदिषः । 

वचनमस्य तो निगदति न ध्मरतवित्ताः ॥ ४६ ॥ 


१५६ श्री अरित्तमतिधाचकाचार। 


अर्थ -धर्मविधे रतै चित्त जिनके एसे सतजनहै ते कासक्रोध 
क्रीडा प्रमाद लोभ मोह देष इन मावनि करि असत्य वचनको न 
वे दँ ॥ ४६॥ 


सत्यमपि विभोक्तव्यं पखीडारभेतापभयजनकष्‌ | 
पापं वरिमोक्ुकामेः सुजनेरिि पापिनां वृत्तम्‌ ॥ ४७॥ 
अर्थ--पाप छोडनेकी है वांछा जिनके एसे पुरपनि करि प्रर जीव- 
नके पीडा आम सताप मय इनका उपजावनेवाटा सत्यवचनं भी 
त्यागना योग्य है | ४७ ॥ ~ 
माते नासप्यं चतुः प्रकारमपि संखतिविभीवः | 
विश्वासथमेदहनं विषादजननं बुधावमतम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अरथ--संसारते भयभीत पुरै ते जसुटदरावन, भूतनि, विप 
रीत न्च दे चार्चू ही प्रकार असत्यको न वेदै, कैसा असत्य 
वचन विश्वास प्रतीतिरूप धर्मकौ जछावनेवादा अरं व्रिपाद उपजाने- 
वाला अर्‌ पडितनि्कि करीर अवन्नाजाकी एेसा है ॥ ४८ ॥ 
प्रथम असदुद्रावन असत्यो कौैहैः-- 


अस॒दुद्धावनमादय वचनमस्य निगचते सद्धिः । 
एकातिकाः समस्त भावा जगतीति तत्‌ हेयम्‌॥ ४९ ॥ 
अर्थ--जगतविै सकल पदाथै है ते एकांतलरूपै पसे असत्‌ 
कहिये अव्रिद्मानका उद्भावन कदिए प्रकट करना सो, सतस करि 
प्रथम असत्यव्चन जानना योग्यै || ४९ ॥ 
आगे भूतनिहववौ वैरे, -- 
सद्रपनं दवितीयं वितथं कथयति तथ्यनिज्ञानाः । 
एरष्टस्थितिरययुक्तं भिचिभ्ास्तीति तदमिहितम्‌।।५०॥ 
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अर्थ--उत्पाद यिति नारासरित विष्ट भी नाहीहै रेसा_ कहना 
सो सदलपन कटिएु भूतनिदव विमान वस्तुका अभाव कहना ताहि 
साचांहं आन निनका एसे पंडित ते दूस असत्य करै ॥ ५० ॥ 
आगे विपरीत जसत्यकौ करैटै,-- 
विपरीतमिदं जेयं तृतीयकं यद्रद॑ति वरिपरीतम्‌। "1८ 
सगं निग्न नग्रन्थमपीद सप्नधमू्‌ ॥ ५१॥ =" 
अर्थ--परिप्रहसदित दै सो तो निर््रथै, अर परि्रहरहित है सो 
भी इहा सम्राजो विपरीत उव्टा वेष सो यह तीसरा 
असय विपरीत जानना ॥ ५१ ॥ 
अगे नियनामा असव्यकौ करैरै-- 
सावयाप्रिगचपरभेदतो निष्यते बेधा । 
वचनं वितथं दजन्पूव्धिनिपातृने इषरम्‌॥ ५२॥ 
अर्थ पदितनि करि साय अए अप्रिय अर गर्ह ~न भेदमि 
करि निंद्वचन तीन प्रकार कदरे, कैसा यह असत्यवचन पसार- 
समुद्रविै पटकनेमे प्रवीणे ॥ ५२ ॥ 
आगै निद्यवचनके तीन मेदनिमे प्रथम सावच्वचनवौ कहै है-- 
आरंभाः सावदया पिचित्रभेदा यतः अवतैनते । 
सावधमिदं वें वचनं सावयवित्रसतेः ॥ ५२॥ 
अर्थ-- जातं नानाप्रकार भेद जिनके रेसे पापसदहित भारम 
प्रवरतेहै सो यह सावद्य वचनंहै सो सावद्यते भयभीत पुरपनिकरि 
जानना योग्यै ॥ ५३ ॥ (| 
आग अप्रिय वचनकौ कै है-- ¢ 
कवरनिष्टुरमेदनविरोधनादिव्रहुमेदसंयुक्तम्‌ 
यप्रियवचने प्रोक्ते प्रियवाक्यप्ररणत्राणीकेः ॥ ५४ ॥ 
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अर्थ॑-- प्रिय बोलने चतुर है गाणी जिनकी रेपे पुरुपनि करि 
यर्यरा वादिए कठोरवचन बरहर निटुखचन बहुरि ओने भेद करि 
देय एेसा वचन बहुरि परस्पर विरोध उपजाय देय रेसा वचन इत्यादि 
यनेक भेदन करि संयुक्त अप्रिय वचन कट्या है ॥ ५४ ॥ 
आँ गर्ह क्चनवौ कँ हैः-- 


हिसनताडनभीषृणसवखहरणपुरः सरविरेषम्‌ । 
गदैवचो माते गरदो्हितवचनमागेज्ञाः ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--हिसारूप ताडनारूप भयानक सरद्रव्यहरण सरूप 
इत्यादिक रै भेद जके एेसा जो नि्यवचन ताहि नियपना करि रहित 
चन्वनके मागे जाननेवरे है ते गद्यं वचन करै ह | ५५ ॥ 
अध्ये पथ्यं तथ्यं शरव्यं मधुरं हितं बच वाच्यम्‌ । 
विपरीतं मोक्तव्यं जिनवचनविचारकैनिस्यम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अरथ--जिनेद्रके वचनके विचार कनेर पुरुप हैँ तिन करि 
नित्यही प्रयोजनरूप सुखकारी जेसाका तैसा पुनन योग्य मधुर 
हितरूप एसा वचन कहना योग्य है, अर इनतै विपरीत उख्टा 
वचन है सो त्यागने योगय है ॥ ५६ ॥ 
वैरायासप्रत्ययविषादकोपादयो महारोपाः । 
जन्यतेऽनृतवचसा इुभोजनेनेव रोगगणाः ॥ ५७॥ 
अ्-जेसै सेटे भोजन करि निश्वयतै रोग उपज है रै 
असत्य व्चन करि वैरमात॒ भ्रम अप्रतीति विषाद बोध इत्यादि 
-महादोप रै ते उपने टै | ५७ | 
वचसादृतेन जेतोत्रैतानि सर्वाणि ्षरिति नायते! 
विषुलफरवति सहता द्बानहेनेव विपिनानि ॥ ५८ ॥ 


---------------~ -- ----- 
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अर्थ-जेसै महान दावानल करि भे फलनि करि सरित्त ञे षन 
हैते नारा कीजिए है तैसौ असत्य वन करि जीवक सर्व.न्त है ते 
शीघ्र नाश कीजिए रै ॥ ५८ ॥ 
दहा तई असत्य त्याग अणुत्रतका वणन करिया आग अचर्य 
त्तका वर्णेन वरे है,-- (त 
षते ्रमेऽण्ये रथ्यायां पथि गृहे खे घोपे । 
ग्राह्य न परद्रन्यं नष्टं अष्टं स्थितं पाऽपि ॥ ५९॥ 
अर्ध--तेतविप प्रामव्पि वनविषै गरीविपै मार्मबिपै धरविध 
पुरेविष गायनके समूहविपै दूसुरका द्रव्य पड़ा होय वा भूखा होय 
चा घरया होय सो भी ग्रहण करना योग्य नाही | ५९ ॥ 
तृणमात्रमपि द्रव्ये परकीयं धर्मकांक्षिणा पुसा । 
अवितीणे नाऽध्देयं बहिसमं मन्यमानेन ॥ ६० ॥ 
अर्थ--धर्मका वाछक जो पर्प ता करि विना दिया पराया द्रव्य 
ग्नि समान मान ता करि तृणमात्र भी ग्रहण करणा योग्य 
नाही ॥ ६० ॥ 
थो यस्य हरति ित्तं स तस्य जीवस्य जीवितं हरति । 
आश्वासकरं वाद्यं जीवानां जीवितं वित्तम्‌ ॥ ६१॥ 
अर्थ- जो जाका धन है सो ताका प्राण रै है जतं जीननके 
यिरता वधावनेवाडा धन है सो बाह्य प्राण है ॥ ६१ ॥ 
सद्द प्यति बुधाः परकीयं कांचनं तृणं वाऽपरि । 
संतुष्टा निजविततेः परतापविभीखो नित्यम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अर्थ-प्डित है ते प्रये सुषणकौँं बा तृणकोँं समान देते दै, 
कैसे है ते अपने घननि करि सैतु्ट अर परौ सेताप उपजावनेमै 
मयभीत है ॥ ६२ ॥ 


#। 
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त 
तेरिकलन्धकखधिकमाजोरव्याप्रधीवरादिभ्यः। 
स्तेनः कथितः पापी संततपरतापदानरतः ॥ ६२ ॥ 
अर्- तेटी वहैल्या खटीकं विछाव बाघ दौमर इन तै चोरदै 
सो अधिक परारी कया है चौर निरंतर प्रजीवनके दुःख देनेम 
तत्पर है ॥ ६२ ॥ 
एस अचर्य अणुत्रतका वर्णन किया । अगे परदार त्याग 
अणुत्रतवौ कै हैः-- 
ख्मातदुदितसद्शीः च्छ्रा परकामिनीः पटीयांसः । 
दरं बिले युजगीमिव धोरदष्टििपाम्‌ ॥ ६४ ॥ 
अर्थ प्डित रै ते प्रकी द्धीकौ वहनिसमान अर वडीकौ माता 
समान अर छोटीकौ वेदी समान देख करि भयानक ट्टिनिषे 
सर्वणीकी व्यौ दूर त्यागे द ॥ ६४ ॥ 
म निपेव्या पएरनारी मदनानरुतापितेरपि त्रेधा। 
्ुरकषामेरपि परमेन भक्षणीयं परोत्सष्टम्‌ ॥ ६५ ॥ 
सर्थ-- काम अघ्नि करि तप्तायमान जीवनि करि भी मन वचन 
काय करि परली सेवना योग्य नाही, जेस क्षुधाकरि दवै चतुर पुर- 
परनिकरि भी पराई ओठ खाना योग्य नाही तैसै ॥ ६५ ॥ 
बिषव्टीमिव दिता पररामां सर्वथा त्रिधा दृर्‌ । 
संतोषः क्तव्यः खकतत्रेणेव बुद्धिमता ॥ ६६ ॥ 
अधै- परघ्नको विप्वेटकी ज्यो सर्वथा मन वचनकायकरि दूर 
त्यागकँ बुद्धिमान पुरुपकरि अपनी दछीकरि ही संतोष करणा 
योग्यै ॥ ६६ ॥ 
सार्था सेवंते मार्या खमपि मनोभवाङरिताः । 
पन्हिशिखाप्यारक्तया शीतातेः सेषिता दहति ॥ ६७ ॥ 
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अर्थ--कामकरि व्याक मए संते अशाक्ति जो गृद्धता करि 
अपनी भार्याकौ भी न सेवेदै जैसे शीतकरि पीडित पुरुषनि करि मी 
आराक्ति कर सेई भई अग्रिकी शिखारै सो कहा न दहै, दैदीरै 
| ६७ ॥ 
दृष्टा सृष्टा क्छि् दष्टिविषा याऽहिभूर्तिखि ईति । 
तां पररामां भव्यो सनपपि न सेवते जात्‌ ॥ ६८ ॥ 
सर्थ--अ्यो परद्र देखी वा स्रौं वा आङ्गी संती ट्र्टिविष 
सर्पी मूतिकी ज्यो हदे तिस परल्नीकौ भन्यजौव है सो मनकीरि भी 
कदाच न सेवेहै ॥ ६८ ॥ 
दीप्षाकारा त्न स्पष्टा दहति पावकशिखेव । 
मारयति योपक्ता प्रहटविषविरपिश्चासेव ॥ ६९ ॥ 
अर्थ नो परली दत है आकार जाका अर तप्तायमान सो सपशी 
भई अग्निक रिलाकौ भ्यो ददै, अर्‌ जो भोगी भई फेरी विष- 
वृक्षकी राघाकी व्यो मोरेहै ॥ ६९ ॥ 
मोहयति क्षटिति चिते निपेव्यमाना सुरेव चा नितरां । 


था गलमारिगंती निपीडयति गेडमलिवं ॥ ७० ॥ 
अर्थ- जो परछी सेई भई मदिराकी व्यौ अतिरायकरि जल्दी 
चित्तयौं मोदे । बहर जो गष आगन करती लिपटौ गडमाला 
नाम रोगकी ज्यो पीडा उपजहे ॥ ७० ॥ 
व्याघ्रीव याऽऽमिषा्ा पिरोक्यरमसा जन विनारयति। 
ुरपारथपर; सद्धिः परथोषा सा तरिधा त्याव्या ॥७६॥ 
अर्थ॑- जो प्रघ्ली मासमखनी व्याध्रीकी ज्यो पुरपकौं देख करि 
जबरदस्ती विनारा कै सो परली परपारथमे तत्पर जे सत पुर 
तिनकरि मन वचन कायत त्यागनी योग्यै ॥ ७१ ॥ 
भति०--११ 
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मखिनियति इरुद्वितयं दीपरिसेषोज्ज्वलापि मरुजननी । 
पापोपयुज्यमाना परवनिता तापने निपुणा ॥ ७२ ॥ 
अर्थ जो परली दीपकी लोयसमान उञ्ज्वलमी भेककी उपजाव- 
नेवाटी है, वह कजठ उपजायैहे यह रागदवे उपनाविहे वहुरि पापिनी 
उपयुज्यमाना कहिए संयोगकौँ प्रात करी संती संताप करनेविपें 
प्रवीणे ॥ ७२ ॥ 
रेप परल्ीत्याग अणुत्रतका वर्णेन किया । अगे परिप्रदप्माण 
नामा अणुत्रतौं कैर 
वास्तु क्षेत्र धने धान्थं दासीदासं चतुष्पदं भांड । 
परिमेय ¢ 9 ४५१ संतोष 
परिमेय कत्तेव्यं सवं संतोष्शठेन ॥ ७२ ॥ 
अर्थं-सतोपवि प्रवीण जो पुर ताकरि बास्तु कहिए हाट 
हेरी क्षेत्र कहिए खेतीका क्षे घन किए सुवणं पादिक धान्य 
कहिए चावर गेहं आदिक बहरि दासी ठास आदि द्विपद अर चतुष्पद्‌ ` 
किये वडा गो इत्यादिक भाड कहिए वासन च्नादिक इन सघका 
पसमिण करना योग्यै । ` ` 
भावार्थ--जीवके तीन छोकके पदा्ैनकी तृष्णा है सो सब छती 
न जानि तृष्णा धटनेकोौ पदार्थूनिका परिमाण कराये | ७३ ॥ 
विध्यापयति महात्मा लोभं दावाभिसन्निभे ्लितम्‌ । 
युवन तापयमानं संतोपोद्वादपरिरेन ॥ ७४ ॥ 
सरथे--सहापुरूप है सो दागानरसमान चता जो ोभताहि संतो- 
पलप महाज क्रि वञ्च केसा है सेम जसे सधि लेककौ संताप 
उपजविरे ेसदि ॥ ७४ ॥ - 
सवौर॑भा रोके संपरे परिगरहनिमित्ताः । 
खरपयते यः संगं सरपयति सः सर्वमारभम्‌ ॥ ७५ ॥ 
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अ्थ--छोकविपै सर्व हिसादिक आरं ते पृरपरहके निमित्त होये 
अथवा पररह हयै इस कारणत जो पर्डि्रक घटाविहै सो सष 
आरंभकौ धटे ॥ ७५ ॥ 
एस पस्परहपसिण अणुत्रतका वणैन किया | आगँ दिगिरतिनाम 
गुणत्रतकौ करैहैः-- स ~ 
केङुव्फेऽपि इत्वा मयोदां यो न ठंधयति धन्यः 
दिषरिरतिस्तस्य जिनैगणत्रते कथ्यते प्रथमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--जो धन्य पुरुप दिशानके अकविपे मयीदावौं करिकै 
नाही उदधे है ताक जिनदेवनि करि दिग्विरतिनामा गुणात्रत किए 
है । ए्वादि आटो दिदा तथा उपठक्षणतै नीचै उपर देस इनौ 
दिद्यानके प्रसिद्ध नदौ पवैतादिकनतै जो मयौदा करनाके इसते 
यरे मै गमनादि नाहीं का सो प्रथम दितिरत्तिनामा गृणत्रत 
जानना ॥ ७६ ॥ 
सवोरंभनिवृततस्ततः परं तस्य जायते पतम्‌ । 
यापापायपरीयः सुखकारि महाव्रतं पूणम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अभ- तिस दिग्बिरतिधारी पुरुपकै तिस म्यीदतै परै सर्व 
आरंभी निद्रत्ति कहिए त्याग ततिं सुखकारी अर पापके नात्र 
करणे प्रवीण देस पूर्णं महाव्रत होय है ॥ ७७ ॥ 
अनौ देराविरतिकौ करै ईै-- 
देशचावधिमपि कृता यो नाक्रामति सदा पनसा । 
देशषविरति द्वितीयं गुणवते तख जायेत ॥ ७८ ॥ 
अर्थ वहूरि देशकी मयौदा कौं भी कएकै जो फेर मन वचन 
काय करि. नाहीं उख्ै है ताक देशाविरतिनामा दुस्तरा गुणत्रत 


होय दै। 
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सावारथ- तिस करी भई दिशानिकी मयोदाविपै मी प्राम दुकान 
धर बगीचा गी इत्यादिक निकाठके नियमहूप मयौदा करणी सो 
देरात्रत जानना ॥ ७८ ॥ 
कतव हताश ठकभनं विवद्धमानमतमात्रम्‌ 
प्रति दिवसं थो लोभं निषेधयति तस्य कः सद्शः॥७९॥ 
छर्धु- जेस काष्टकरि अग्नि पिवाय सिवाय वडता होय तेसं 
पदाधनके लम करि तृष्ण बढती होय दै । विं जौ प्रतिटिन 
लोभवौ त्यत ताके समान ओर कहा रै ॥ ७९ ॥ 
आग अन्ैद्डविरतिनामा गुणतरतकोँ के दै,-- 
योऽन पंचविधं परिहरति विवृदधल्दधधर्ममतिः। 
सोऽनरथदंडविरतिं गुणवते नयति परिपूचिम्‌ ॥ ८० ॥ 
अर्थ विरोपने बहती है जुद्ध घम विधै बुद्धि जाकौ रसा जो 
पुरुष पाच प्रकार अनर्थकौ त्यगिदै सो अनथ दंड विरति नाम 
गुणत्रतौ पूणताकौ प्रात केरे है ॥ ८० ॥ 
अगे पंच अनर्थं पापके नाम कै हैः 


पचानथां दुष्टाध्यानं एपोपदेशनाशक्तिः 
दिंसोपकारि दानं प्रमादचरण शतिद् ॥ ८१ ॥ 
मथे- दुष्ट ध्यान कहिए दिकार तथा काकी जीत कारकौ हार 
तथा संग्राम तथा परल्लीगमन तथा चौरी इत्यादिकका चितवन करना 
वरि चित्रामादिक विधया अर व्यापार छ्छिना सेतौ करना चाकरी 
करना इत्यादी रसादिकं आसंभके उपदेरा विपे आदाक्तिता सो पापो- , 
पेदानाशक्ति कहिए छुरी विष अग्नि तखार धुप इत्यादि दिसाके 
उपकरण देना सो रिसोपकरणदान कहिए । वहि प्रथ्यी खोदना इक्ष 
मोडना घास काटना जरु सीचना इत्यादि प्रमादचरण किए । 





पण परिखेद । १६५ 


रागाद्वि वढावनेवाटी खोटौ कथा सुणनी इत्यापि दु श्रति कहिण । 
से पाच अनर्थं पापका त्याग करना सो अनर्थदडिरति जानना 1 ८१। 
वरि ताहे विप कहैहैः-- 
मडरविडारङुक्कुटमयूरश्कसारिकादयो जीवाः । 
हितकानैने प्राहमाः स्वँ पापोपकारपराः ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--दितके वाछक जे पुर तिनकरि कुत्ता विराव युगं ओर 
सुवा सारी इत्यादिक सर्वं पापके करावने विधै तत्पर जीवेहे ते प्रहण 
करना योग्य नाहीं ॥ ८२ ॥ 
लोह छाक्षा नीरी हम मदनं विप शणः शम्‌ । 
संधानके च पुष्पं सवं कृरणापरेरेयम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अर्थ--दयामे तत्पर जे पुरुप त्िनकरि छोहे दख नीक कुसुभ 
विप सण श्च सधारना पुष्प सर्व त्यागना योग्यै ॥ ८३ ॥ 
नीली सरणकदो दिवसदितयोपिते च दधिमथिते । 
विद्धं पुष्ितमन्नं कारिं द्रोणपुप्पिका त्याज्या ॥८४॥ 
अर्थ-- नीर अर्‌ सूरण अर कंद अर दोय दिनके वासे दही भरं 
छाछ वीरे वीषा अर श्कसहित टपकी रम्या अनं अर्‌ करीदा अर 
राई ये त्यागना योग्यै ॥ ८४ ॥ 
ञसै अन्भदंडविरतिका वर्णन किया | अगिं सामायिक व्रतकं 
करै म 
आहारो निशशेपो निजखमावादन्यभावमुपयातः । 
योऽनैतकायिकोऽसौ परिहकैव्यो दयाठीदेः ॥ ८५॥ 
अर्भ जो समस्त आहार अपने स्वमाते अन्यभावको प्रात मया 
चछितरस भया ब॒र्रि जो अर्मेतकायसदहित दै सो यहं दयासहित 
पुरपनिकरि त्यागना योग्यै ॥ ८५ ॥ 
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त्यक्तातसैद्रयोभो भ्या विदधाति निर्मरध्यानः। 
सामयिकं महात्मा सायायिक संयतो जीवः ॥ ८६ ॥ 
अर्थ त्यागे है आर रौद ध्यान जनिंयर निम॑रुटहै ध्यान 
जावै दसा महातमा राग्वपके त्याग तै मठे प्रकार यत्नसहित जीवै है 
सो सामायिककौ धार है। 


मावार्थ--रागदरेपके त्यांगते आत्मविपै ५ स ” कहिए एकरूप 
होय करि ५ अयन » कहिए परिणामना सो समय है, अर्‌ समयक 
जो भाव सामायिक कहिए सो से सामायिकके काल समस्त साव्यं 
योगके त्याग तै श्रावककौ मी उपचारे महात्रती कल्या है इतना 
यह्‌ विदेप जानना ॥ ८६ ॥ 


काटगत्रितये त्रेधा कर्तव्या देवधैदना सदिः । 
त्यक्ता सवारभं भवमरणविभीतचेतस्कैः ॥ ८७ ॥ 
अर्थ--जन्ममरणतै भय भीत र चित्त जिनके एसे सत्पुरुपनि करि 
प्रभात अर मध्याह अर अपराह इन तीनो काठ विपै मन वचनः 
काय करि अरहतादि देवनिदी वेदना करनी योग्य है ॥ ८७ ॥ 
आगे प्रोपधोपवासकौ करै है 


सदनारंभनिषृतेराहारचतुष्टयं सदा हित्वा । 
प्वचतुषके स्थेयं संयमयमसाधनोदयुक्तंः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--गृहके आरभते रहित अर यावलनीव त्यागरूप सयम अर 
योडकाठ त्यागरूपं यम इनविपे उद्यमी पुरुपनि करि पर्मचतुष्क कहिए 
एक मास मे दोय अष्टमी दोय चतुर्दशी इनविधै आहास्चतुष्टय कहिए 


खाय खाय असन ( च्य ) पेय इनकौँ त्यागकरि सदा तिष्ठन 
योग्य है | 
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भावारथ--गृहारम त्यागकै अर आहार्‌ त्यागकै सयमर्प पर्वत- 
विपे सदा तिष्टना सो प्रोपधोपवासत्रत जानना ॥ ८८ ॥ 
तालगेधमार्यास्नानाभ्यंभादिसर्वसंस्कारम्‌ । 
बरहमव्रततयित्तः स्थातव्य्ुपोपितेस्त्यत्का ॥ ८९ ॥ 
अर्थै-तावूढ माढा स्नान उवटना इत्यादि सर्व सक्ारकौ त्याग- 
करि ब्रह्मच्थत्रिे प्राप्त हवा ६ चित्त जिनका से पोसहसदहित पुरषनि 
करि तिष्ठन योग्य है ॥ ८९ ॥ 
उपवासायुपवासैकस्थानेप्वेकमपि षिधत्ते यः | 
शक्तयसुसारपरोऽसो प्रोपधकारी जिनेरुक्तः ॥ ९० ॥ 
अथ--उपवास अर जनुपवास अर एकस्थान निप एकको भी 
जो शक्ति अनुसार धरे है सो यह पोसह करनेवाडा जिनदेवनि करि 
कहा है ॥ ९० ॥ 
उपवासं जिननाथा निगर्दति चतुर्विधाद्न त्यागम्‌ । 
सजलमलुपवासमभी एकस्थानं सकृद्धक्तिम्‌ ॥ ९१ ॥ 

; अर्थ--च्यार्‌ प्रकार आहारका जो त्याग तादि ये जिननाध 
उपवास कहै है अर जठ्सहितकौ अनुपवास करै है अर एकवार 
मोजनकौ एकस्यान करै दै | 

भावार्थ--इृहा जलमत्र खेय ताकौ अनुपवासर कट्या सो उप- 
वाका अभाव रूप अर्थ न ठेना किचित्‌ उपावास है एसा अर्थ 
रहण करना ॥ ९१ ॥ +~ 
आरौ मोगोपमोगपप्मिण त्रतकौ वै हैः-- „1! ¡{` । 


भोभोपभोसंख्या विधीयते येन. शक्तितो मत्तया । 
भोगोपमोगसंख्या शिशात्रतपुच्यते सद्धिः ९२ ॥ 


१६८ श्री अपितगतिश्रावकाचार। 





अर्--जा करि शक्तिसाहं मोग अर्‌ उपभोगकी संख्या करि है 
ध [1 
सो मोमोपभोगसस्या नामा शिष्षात्रत सतन करि किए दै ॥ ९२ ॥ 
अग मोगोपभोगका सवषप कै है.-- 


तोदृरभेधकेपनभन्जनभोजनपुरोगमो मोगः 
उपभोभो भूपा स्रीशयनासनवसरवाहााः ॥ ९२ ॥ 
अर्थ--तावूढ मुगधटेपन स्नान भोजन इत्यादिको भोग हैँ अर 
मूपण ल्ली शयन आसन वल वाहन इत्यादिक उपमोग र । एकवार 
मोजनमे आवै सो भोग अर वार बार भोगनेमे अवसो उपभोग 
पसे जानना ॥ ९३ ॥ 
आग अतिथिसविमाग वतको हैः-- 


प्रिकल्य संविभागं खनिमित्तकृतारनोषधादीनाम्‌ । 
मोक्तव्यं सागारेरतिथित्रतपाठिभिर्मित्यम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अर्थ--अतिधि तरते पाठनेवाे श्रावकनि करि अपने अर्थं करे 
जँ भोजन ओपधाठिक तिनका भठे प्रकार विभाग कणि पात्रको 
देके मोजन करना योग्य है ॥ ९९ ॥ 


अतति खयमेव गहं संयममगिराधयन्ननाहूतः । 
यःसोऽतिथिरदि्टः शब्दा्थविचक्षणैः पुरुषैः ॥ ९५ ॥ 
अर्थ-राव्दा्थै विप विचक्षण जे पुर्य तिन करि सो साधु 
अतिधि कछया है, सो कोन 2 जो संमयकौ नाही विराधता संता विना 
खया छयमेव गृहपति अतति कहिए गमन करै है, अवि है ॥९५॥ 
अशनं येये खादय खायमिति मिमचते चतुर्भदम्‌ । 
अशनमतिथेषिधेयो निजशक््या संविभागोऽस्य ॥ ९६॥ 


पष्ट परिज्छेद। १६९ 
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अर्थ--अरान पेय स्वाय खाय देसे व्यार्‌ प्रकार आहार करिए 
त्ाका विभाग कहिए वादा अपनी शक्ति सारू उस अतिथि पात्रकू 
करणा योग्य ट । 
भावार्थ--अपने अर्थं किया आहार तामस पात्रके आर्धं राक्ति- 
माफिक देना योग्य ह ॥ ९६ ॥ 
युदरोदना्मशनं क्षीरजलाच जिनः पेयम्‌ । 
तांवूरुदाडिमा्च खाद्य खाच च पूपा्म्‌ ॥ ९७ ॥ 
ध--मृग मात इत्याहि अशन करिए अर दूध जल आदिककौ 
जिनदेवनै पेय कट्या है अर तार दाडिमादिकौ खाय, कहा है अर 
रवा आदिकौं खाय कया है एसा जानना ॥ ९७ ॥ 
अग्नौ सद्येखनाका वर्णन करै है,-- 
ज्ञात्वा मरणागमने तत्वमतिदुनिवारमति गहनम्‌ । 
ष्टा बंधव वग करोति सष्टेखनां धीरः ॥ ९८ ॥ 
अर्थ--दुमिवार अर अतिगहन किए भयानक पसा जो मरनका 
आगमन ताहि जाति करि निश्वयरूप है मति जाकी एसा धीर पुरुप 
है सो वाधवनके समूहकौ प्छ कै मोह छुडायके आगम प्रमाण स्ट 
खना्िधिवौ श्रावक माड है, एेसा जानना ॥ ९८ ॥ 
आराधनां भगवतीं हृदये विधत्ते 
सङ्ञानदशोनचसि्रितपोमयीं यः । 
निधतकर्म॑मरपैकमसो महात्मा 
शर्मोदकं शिवसरोवरमेति हसः ॥ ९९ ॥ 
अर्थ-- जो स्यग्दर्जन ज्ञान चारित्र तपमयी जो आराधना 
भगवती ताहि हृद्यविपै धर है सो यह महात्मा हस मोक्षसरोवरवौं 


। 


१७० श्री अमितगतिश्रावकाचार। 





पराप्त हय है, कैसा है मोक्षसरोवर नाश भया दै ममर रूप कीच 
जाका अर सुखरूप है जढ जा विपे रसा है । 
मावार्थ- नो सन्यास मरन करै है सो येडिही कार्म मोक्षकौं 
प्रात हय है, ेसा नियम जानना ॥ ९९ ॥ 
अगौ अधिकारकौ संकोच रैः-- 
जिने्वरनिषेदितं भननदरीनांकृतं 
दिषह्िपमिद वतं विपुरबुद्धिमिधोसिम्‌ । 
विधाय नरखेचरत्रिदशसंपद पावनीं 
द्दाति एमिगवामितगतिस्तुत निगरतिम्‌॥। १०० ॥ 
अथे--जिनेश्वर देवने कट्या अर ज्ञानदर्दन करि शोभित' अर 
महाबुद्धीनकरि धरया एेसा यह्‌ द्वाद प्रकार ततरे सो मतुष्य विया- 
धुर देव इनकी पवित्र संपदाकौ प्रात कराकै नि्वीण अवस्थां देये 
कसीर निवाण अव्या अप्रमाणहै महिमा जिनकी एेसे सुनिनविै श्रे 
मुनि तिनकरि स्तुतिगोचर करीरै । 
मावार्थ--मुनीन्द्र जाकी स्तुति कह देसी युक्तिक प्रात कौ 


॥ १००॥ 
सषैया तेसा । 
पांच अणुत्रत तीन शुणव्रत शिक्षात्रत पुनि निर्म॑र व्यार । 
सम्यदशैन ज्ञानसहित जो धारे तीव्र प्रमाद्‌ निवार ॥ 
नर्‌ ब्रि्याधर अमर संपदा अद्भुत मोगि भोग जगसार । 
ठे अभितगति सुखमय शिवपद वैद चरण तास अविकार ॥ 


इति श्रीमदमितगत्याचाये्ृते शरावकराचारे पष्ट परिच्छेदः । 
णेस श्री अमितग्रति आचायैविरचित श्रावकाचारविरपै 
षष्ट छठा) परिच्छेद समाप्त मया । 


अथ स॒ष्टम परिच्छेदः । 
=) ~> =" 
आगि व्रतनिकी महिमा द्िखयिहैः-- 
व्रतानि पण्याय भर्वति जतो- 
नै साति चाराणि निँवितानि। 
सस्यानि फं कापि फठति रोके 
मलोपरीदानि कदाचनापि ॥ १ ॥ 
अर्ध--जीवरके अतीचारसहित सेये भए त्रतरै ते पुष्यके अर्थं हेय 
६, हा दत करैं ओत विना नदि कूडासदहित मलसहित ठोकरवै 
तस्य हते कहा कहर भी कटाचित भी कठेै? अपि तु नाही 
फेरे ॥ १ ॥ 
मत्वेति सद्धिः परिवजैनीयाः 
यते वते ते खडु पच पच। 
उपेयनिष्पत्तिमपेक्षमाणा 
भर्वत्युपाये सुधियः सयलाः ॥ २॥ 
अर्थ-ेसी मान फरि पडितनि करि त्रत त्रत विपै ते प्राच पराच 
अताचार्‌ त्यागने योग्य है, जात उपेय कहिए जाके अर्थं उपाय करिए 
ठेसा कार्थं ताकी उदत्तीकौ वांछते पडत दहै ते ठपाय जो ताका 
कारण तावि यत्न सरित होयहै । 
भावार्थ--त्रततौ उपेय है अर अतततीचार व्याग उपाय है जो तत- 
नको वे हे तो अतीचास्याग करुः एसा उपदेश जानना ॥ २ ॥ 


१७२ श्री अमितगतिश्रादकाचार। 
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मारातिमत्रन्यपरोपवात- 
ठेदान्नपनप्रतिपेधर्वपाः । 
अगु्रतख प्रथमख दैः 
पेचापराधाः म्रतिषेधनीयाः ॥ ३ ॥ 
अ्थे--मारका प्रमाणत उलंघकरि धरना, अर घात करिए पीडा 
का कारण छादी चैत आदितै मारना इहा प्राणके नाशरूप॒घात्तका 
अर्थं नहीं ग्रहण करणा जात वह तो अनाचारखरूपही है, बरहर छेद 
कहिए कान नासिकादिक अंगनिका छेदना, बहुरि अनजकका रोकना, 
अर्‌ वध्‌ कटिषु वाटित स्थानक न जाने देना रस्सादिक ते वाधना 
सो व॑ध कहिए । ये प्रथम अणुत्रतवे पांच अतीचार प॑डितनि करि 
त्यागना योग्यै | २ ॥ 
आगे सत्य अणुत्रत अतीचार करै है-- 


न्यासापहारः परमं्रभेदो 
मिथ्योपदेशः परष्टरेखः। 
प्रकाशना गुद्यविचेषटितानां 
पचातिचाराः कथिता द्वितीये ॥ ४ ॥ 
अथं--यासापहार कहिए कोठनै दरग्य सौप्या था तादूं वह्‌ मूख्कै 
` थोडा मागे तव कै इतनाही है, बहुरि पर भ॑नमेद किए संगविका- 
रादिकते परके अभिप्रायकौ जानिते ताका प्रकाशना, बहुरि घ्म 
मोक्षे कारण व्रियाविरोपनिमे अन्यथा प्रवत्तीवना सो मिध्यापदेश 
कदि, बहर दूरके कहनेते र्गनेके अर्थं रूढ छिलिना सो कूटरेख- 
क्रिया दै, बहुरि स्ीपुरुपादिकके गुप्त चखिका प्रादा करना सो 
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रहोम्याष्यान करिए । ये पाच अर्ताचार दृसरे सत्य अणुत्रतविपै 
करै ॥ ४ ॥ 
जग अचार्यं अणुत्रतके अतीचार करै -- 
वयवहारः ्रत्रिमकः स्तेननियोगस्तदाहूतादानम्‌ । 
ते मानवेपरीत्यं विरुद्भराज्यव्यतिक्रमणम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ--शूटे सुवर्णादि वनावना सो छत्रिमन्यवरहार करिए, बर 
चरको चौसीमे ख्गावना सो स्तेन प्रथोग कहिए, वर चोर करि ल्याए 
द्रव्यका ग्रहण केना सो तदाहतादान कहिए वर्हि केडे मानते ठेना 
छोटे मानते देना सो मानवेपरीत्य किए, बरहरि राजनियमका उद्यघन 
करना महसूर आदि चोरना सो विरुद्ध राज्यातिक्रमण किए । ये तीसरे 
अणुतरतके पाच अतीचार्‌ कदे ॥ ५ ॥ 
आगे पर्चीत्याग अणुत्रतके अतीचार कहै 
आत्तानुपात्तखरिकांग संगा- 
वरनेभसंगो मदनातिसंगः । 
परोपयामस्य विधानमेते 
पंचातिचारा भदितभतुर्थं ॥ ६ ॥ 
अर्ण परकरि ग्रहण करी बहुरि नाहीं ग्रहण करी रेसी न्याभि- 
चारिणी च्वीके अगका सग करणा तिनप्रति गमन करना, बरहि अनग- 
सग किए हस्तादिकतै क्रीडा करणा, बहुरि कामका तीत्र परिणाम, 
अर दूसरेका विवाह करावना । ये पाच अतीचार्‌ अए्रतके वरैर ॥६॥ 
आन पलिह परिणाम अणुत्रतके अतीचार करै है । 
्त्रवास्तुधनघान्यहिरण्य- 
सर्णक्मकरङुप्यकसंस्याः । 
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योऽतिठंघति परिगरहलोभ- 
स्तस्य पचकमवाचि मङानाम्‌ ॥ ७ ॥ 
अर्थ-- कषतर कहिए सेतीका स्थान वास्तु कहिए धर्‌ इन दोऊनका 
एकखान, सर हिरण्य किए सोना इनका एकस्यान, अर धन गौ 
आदि अर धान्य गेहं अदि इनका एकस्थान अर्‌, कर्मकर दासीदास, 
अर्‌ कुप्प कहिए वल्रादि इन पांचनकौ संस्याकौ जो परिपरहके छोभ- 
सहित उचै ताके आतीचारनिका पचक क्या ॥ ७ ॥ 


आग दिगिरतिके पाच अतीचार कहे है-- 


समूस्यैतरपरकिस्पनमूध्वधस्तियेग््यतिक्रमाः प्रोक्तः 
्षत्रविदृद्धिः प्राैरतिचाराः पंच दिग्विरतेः ॥ ८ ॥ 
अर्ध--जो योजनादिकका परिमाण क्या था तादृ मूक ओर 
सुरत करना, अर उप्र नीचै तिर्छा ईन ॒तीनूनिका उङुघना करिए 
पर्वतादि चढना कूपादिं उतना विढादिमै धुसना रेस तीन मए, 
वृहि छोभके वराते क्षेत्रकी दद्धि वाना ! ये दिग्बिरतिके पांच 
अतिचार प॑डितनिनै कहे द ॥ ९ ॥ 
अगे देराविरतिके अतीचार करै हैः-- 


आनयनयोज्ययोजनपुद्ररजलनशरीरसं्ञाख्याः । 
अपराधाः पेच मता देश्ञवते गोचराः सदिः ॥९॥ 
अर्थ--गयोदा बहिर आनयन कहिए बुखावना, बहुरि मर्यादा 
वहिर योज्यं योजन कहिए प्रयोग, वह़ीरे म्यीदा बहिर लेोष्टादिकते 
कार्यं फरावना सो पुद्ररकषेप कहिए, अर मयादा बाहिर पुरुषँ वचन 
वोढना, अर्‌ मयोदा बहिर रीरकी समस्यातै कार्य करावणा } ये 
पाच अतीचार्‌ देदातरतसवंधी संतनने के है ॥ ९ ॥ 
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आगे अनथ दंडविरतिके अतीचार कै है-- 
असमीकषितकारितं प्रहुभोगोपभोगनैर्यम्‌। 


कैदं कोत्छृष्यं मौखयेमनर्थदंडस्य ॥ १० ॥ 
अर्थ--विना विचारे प्रयोजन अधिक करना, बीरे भोग उप- 
मोगानेका निःप्रयोजन सचय करना, बहुरि तीत्रागके उदयतै हास्य 
मिद्या अयोग्य बचन कहना सो कंदर्प कहिए, बहु ते ती्रराग अर 
अथोग्य वचन दोऊ पर विषै शरीरके कर्मं करि युक्त होय सो 
कौल्ुच्छ किए, बरहर ठीटपणा सहित असमीचीन बहुत प्रप 
करना सो मोखयं करिए । ये पाच अनर्थं दडविरतिके अतीचार्‌ 
हे॥ १०॥ 
आगै सामायिकके अतीचार कहै ३- 
योगा दुः्रणिधाना स्पत्युपस्थान मादराभावः । 
सामायिकस्य नेनेरतिचाराः पंच यिहेयाः ॥ ११॥ 
अर्थ--दुःप्रणिधान किए पापरूपं अथवा अन्यथा योगखूपं जे 
सन वचनकाय तीन तौ ये भये, व्रि सुरत भू जाना अर आदरका 
अमाव, ये पाच अतीचार सामायिकके जैनीन करि जानने योग्य 
हे॥ ११॥ - ~> 
आगै पोसहवो अतीचार कं ईैः-- । 
लेया गतोपयोगा उस्सगादानसंस्तरकबिधाः । 
उपवा ुनिषर्यैरनादरः स्पृत्यसमवस्यः ॥ १२ ॥ 
अर्थ--गतोपयोग करिए विना देखे वा विना प्रतिरेखन करे 
भूमिम मलमूत्र तजना वा अहतदिकनिकी प्रजा उपकरण गधमाल्या- 
दिकं वा आपके ओढना आदिके अर्थं वघारिक इनका ग्रहण कला 
वरि साथरा बिछावना, तीन तौ ये सए वरि अनाद्र करिए 





॥ 
* 


आवदयकनिमे उत्साहा अमाव अर पोसहकी सुरत मूर जाना; ए 
पाच अतीचार्‌ सुल्य आवार्यनिनै पोसह वियै कटे रै ॥ १२ ॥ 
अगे भोगोपमोग विरतिके पाच अतीचार कहै हैः-- 
सहचित्तं संबद्धं मिध दुःसपकमभिपवाहारः 1 
मोगोपभोगविस्तेरतिचाराः प॑च परिवम्याः ॥ १२ ॥ 
अर्थ--साचित्तवस्तु तथा सचित्तवस्तु करि सपरित वस्तु तथा 
सचित्त करि मिल्या वस्तु बहि दुःखतै पचै एसा वस्तु बर्हि कामः 
वढावनेवाटा वस्तुका आहार, ये भोगोपभोगविरातिके पाच अतीचार्‌ 
त्यागने योग्य है ॥ १६ ॥ 
अगे दानके जतीचार कहै हैः-- 


मत्सरकालातिक्रमसचित्तनिक्षेपणा व्रिधानानि ॥ 
दनिऽ्यव्यपदेशः परिहतेव्या मलाः पंच ॥ १४॥ 
अर्थ--दानादि सै अनादर भाव सो मात्सर्यं किए, बहि योगय 
कालका उद्टृघन करना, बरहर सचित्त कमल्पुत्रादि विषै भोजन 
धरना, बर्ुरि सचित्तते ढाकना, बहि अन्य पै आक्षा करि दिवावना, 
ये दानमे पाच अतीचार त्यागना योग्य है | १५ ॥ 
आगै स्ेखनाके अतीचार करै है-- 


जीवितमरणाश्सानिदानमित्रासुरागसुखशंसा । 
सन्यासे मलप॑चकमिदमाहुविदितविज्ञेयाः ॥ १५॥ 
अर्थ-यह ररीर अवदय अनित्य है सो यहकसे रहै रेसी 
अमिखापा सो जीवितरासा कदि, बरे रोगके उपद्रव तै आकुठित- 
पणे छि मरण वाछना सो मरणदसा कहिए, वरि परढोकमै 
भोगनिकी वाछठा करना सो निदान, बहि पूव मित्रनसूं कीडा कर्धी 
ताका स्मरण करना सो पितानुराग कहिए, बरहर पहर भोगे सुख- 
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निका चितवन करणा सो सुखदंसा किए । यह सन्यास विँ अती- 
चारानिका जो पचक ताहि जान्या है जानिवे योग्य जिननेँ देसे अरहता- 
दिकदैतेरकहैहै॥ १६॥ 
आग सम्यग्दरदानके अतीचार कैैः-- 
हकारा निंदा परसासंस्तषा मला पच । 
परिहर्तव्याः सदिः सम्यक्तविदोधिभिः सततम्‌ १६॥ 
अर्थ--जिनवचनमै शका करणी, वा भोगनिकी वाछा करणी) वा 
धमौत्मानमे निदा करणी ग्टानि करणी, मिध्यादष्टीनकौ प्ररासा करणी) 
सुति करणी; ये पाच अतीचारहै ते सम्यक्त विशोधन करेवाखे जे 
सुरुष तिनकरि निरंतर त्यागना योग्यै ॥१६॥ 
अनै अतीचारनके कथनकौँ संकोचैहैः-- 
सक्र परिहरति मलानामेबषु्तमधियो तदुदये । 
श्रावका जगति ये श्चभचित्तास्ते भवेति शेवनोत्तमनाथा 
॥ १७ ॥ 
अर्थ--या प्रकार लोकम उत्तमुद्री श्राधकहै जे अतिचारनिकी 
सप्तति कहिए सत्तरका समूह ताहि व्यादि ते श्मचित्त छोकके उत्तम 
नाथ होयहै ॥ १७॥ 
अग क्स्यनिका निषेध कहै 
निदानमायाधिपरीत््ी- 
नीराचपंक्तीखि दुःखकत्रीः । 
ये वभैयतेसुखभागिनस्ते 
तिःशद्यता शर्मकरी हि रोक ॥ १८ ॥ 
अर्थ--जे पुरुष वाननकौ पेक्तिसमान दुःख करेवाटी जो मोग- 
निकी वांछारूप निदान अर छुटिङ भावह्प माया अर्‌ विपरीत ष्टि 
भमि ०--१२ 
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कहिए मिष्या इन तीनौको ्यागेहै ते सुखके भोगनेवलेदे, जात 
-लोकविषे निःराल्यपना सुखकारीहै रेस जानना ॥ १८] 
यस्यासि शस्यं हृदये त्रिधेपं 
व्रतानि नर्य॑यसिलानि तस्व | 
स्थिते शरीरं ह्यवगाह्य कांड 
जनख सौख्यानि इतस्तनानि ॥ १९॥ 
अर्थ--जवि हदयविपे तीन प्रकार यह्‌. शल्यै तके समस्त त्रत 
नादाय प्राप्त हयै, जार मलुष्यके शरीरको व्यापक वाणको तिष्ठते 
सते कहते सुख दोय ? नाहीं हयै ॥ १९ ॥ 
प्रशस्तमन्यच्च निदानयुक्त 
निरानषटकतेभैतिनागपीनदर । 
विष्टुक्तिसंसारनिमित्तभेदा- 
ददधिधा प्रस्तं पुनरभ्यधायि ॥ २० ॥ 
अध--निदानरहित जे मुनीदरहै तिनकरि त्रतीनेके निदानेहे सो 
प्रस्त अर अप्रस्त देँ दोय प्रकार कदय, वहि प्रशस्त निदान 
मुक्तिका संसारका निमित्त इन भेदनितै दोय प्रकार क्या | 
मवा्-निदानके भेद्‌ दोय, एक प्रशस्तनिदान दूजा अप्रशस्त 
निदान; तहा प्रशस्त निदानके भेद दोय, एवा युक्तिनिमित्त, एक 
ससारनिमित्त, एसा जानना ॥ २० ॥ 
आनि सुकतनिमित्त निदान कै! कहै है;-- 
र्मव्यपायं सवदुःखहानि 
बोधि समाधिं निनवोधरिद्ि्‌। 
आकषः क्ीणकपायुरतते- 
विपक्तिः कथितं निदानम्‌ ॥ २१॥ 
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अर्थ--के्मनिका अभाव अर संसारके दुःखकी हानि अर दैन 
्ान तप्सवरूपर वोधि सर समाधि कहिए ज्ञानसहित मरण अर जीवनके 
जानकी सिद्धि इनकौ वाता क्षीण कहिए मदरै कपायनिकी रदृत्ति 
नाके एता जो पुरुष ताक सुक्तिका देतु निदान कदय । 
मावा्ै--निढान नाम वाछ्मका दै सो रुक्त षाछा है, जति 
सुक्तिधिना कमौदिकका अमाव होय नाही ताते सो निदान मुक्तिदित 
कल्या, एसा जानना ॥ २१॥ 
आगँ ससारनिमितत प्रशस्तमिदानकौ ब है -- 
जातिं करं पांधवव्जितलं 
दरिद्रतां बा जिनधर्मसिदधयै । 
भ्रयाचमानख विशुद्धवत्तः 
संसारदेठभेदितं जिने ॥ २२॥ 
अथ--जिन धमकी सिद्धिके अर्थं जातिकौ वा बुर्वौ वा बाध- 
चनिकरि रहितपनेकौ वा दारिदरपनकौ वाता जो मर्म है प्रत 
जाकी सा पुरुष ताके जिन्न संसारके निमित्त प्रास्त निदान 
च्या है | 
मावार्थ--कोऊ चह कि जाति कुर मढा मिरे तामै निनधक 
सवै तथा बाधवादि आुरुताके देतु है इन करि रदित होऊ जति 
धर्मं सै वा धन पापका कारण है तति धनरहित भें होऊ जिं धर्म 
सधे सो देसी वाछा धर्मके आदाय कथंचित्‌ मछी है. तथापि जाति 
आदि संसाराषेना हेय नाही, तात संसार्‌ हतु प्रशस्त निदान 
कल्या | २२ ॥ 
उत्पत्तिरीनख जनख नूस 
लामो न जािप्रभृतेः कदाचित्‌। ' 


१८० श्री अभितगतिश्रावकाचार। 


उत्यततिमाहुभेवधुद्धगोधा 
भवं च संसारमनेककष्म्‌ ॥ २२ ॥ 
उर्षृ--उत्पत्तिरहित जो जीव ताके निश्वयते जाति आष्का लभ 
कदाच होय नाह, वरहुरि उद्भत है ज्ञान जिनका देसे जनी पुरुप दै 
ते उत्पत्तौ मब क दै, व्हरे भव है सो अनेक दुःख्म 
संसार दै 
भावार्थ--जाति आदि ससारविना नाहीं ताते आल्मादिककी 
वाष्टा है, देखा जानना ॥ २३ ॥ 


संसारलाभो विदधाति दुःखं 
शरीरिणां मानसमांभिकं च । 
यतस्ततः संतिहुःखभीते- 
सविधा निदान न तदर्थमिष्म्‌ ॥ २४॥ 
अर्थ्‌--जाते संसारका छाम है सो जीवनिकौ शरीर स्ेधी वा 
मनसवधी दुःख करे है ताते संसारे दुःखनते भयमीत पुपनि करि 
सेसरके अर्थं निदान है सो मन वचन काय करि नाही इच्छियि दे 
देस जानना ॥ २४ ॥ । 
आगे चप्ररस्त निदानकौ करै हैः-- 
भोगाय मानाय निदानमीरै- 
यदप्रशस्तं द्विवि तदिष्‌ । 
विषक्त छाम प्रतितैधहेतोः 
संसारफातारनिपातकारि ॥ २५॥ 
सर्थ--आचायनने जो यग्रशस्त कहिए खेदे निदान है सो 
भोगङ्े.जथं अर मानक अर्थं ता दोय प्रकार ट किया है, कैसा रै, 
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अप्ररास्त निदान सुक्तिके खामके रोकनेकौं कारण ससार पटकनेवारा 
रेसा है । 
भावा्थ--पच्रियनिके विपयनिकी अमिकापा सो भोगार्थं निदान 
कहिए अर अपनी महत ताके अर्थं वाका सौ मानाथै निदान कहिए सो 
न्वोटे निदान संसारके कारणके है एेसा जानना ॥ २५॥ 
ये संति दोषा भुषनांतराे 
तानेगभाजां वितनोति मोगः । 
के तेऽपराधा जननिन्दनीया 
न दुजैनो यान्‌ रभसा करोति ॥ २६॥ 
अर्थविषय भोग रै सो जीवनिकै छोकविै जो दोष है तिनि 
विस्तारे दै, इहा टृष्टात कै है-जननि करि निटनीक ते कौन अपराध 
ह जिनं दुष्टजन जबरदस्ती न करै है, सर्व ही कैर है ॥ २६॥ 


ये पीडयते परिचयैमाणाः 
ये मारथंते त पोष्यमाणाः । 
ते कख सौख्याय भवैति मोगा 
जनख रोमा इव दुर्निवारा; ॥ २७॥ 
अर्थ- आचार्यं करै है बडे सेदकी बात है ञे भोग आचरन करे 
ते सेये सते पीडा उपजात्रै है अर पुष्ट करे सतेमारैदै ते भोग 
रोगनि समान दुमिवार कौन मलुष्यकै सुखके अर्थ होय है, अपि ते 
नाही होय रै रेसा जानना ॥ २७ ॥ 
विनश्वरात्मा गुर्पककारी 
मेधो जलानीव विबद्धेमानः । 
ददाति यो दुःखशतानि कृष्णः 
स कख मोभो विदुषा निषेव्यः ॥ २८ ॥ 
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अर्थ- सो विपय भोग दौनकै प॑डितजन करि सेयवै योग्य दोय 
अपितु नाही होय | कैसा दै विपय भोग जो वद्धेमान भया सता 
लेस मेघ जखनिकौ देय है तैसे दःखनिके सेकंडानिकौ देय दै, केसा 
है मेधविनदान्ीर है खहूप जाका सो यह भोगभी विनसनशीरुहै 
वीरे मेव महाकीचका करनेवाला है वहि मेव काल ह, सो यह 
भोग भी मीन हे रसा जानना ॥ २८ ॥ 
यो वाधते शक्रममेय शक्ति 
स॒ करप वधां रते न कामः । 
यः पोषते पर्वतवभेमधिः 
स दंत कि तृणकाष्टरारिम्‌ ॥ २९॥ 
अर्ध--जो काम अप्रमाण है रक्ति जक ेसा जो इर ताहि पीडे 
हैसो काप वौनकै वाधानक्रे है? सर्वहीकै करे रै दहा दृष्टत 
कहै है-जो अग्नि पर्वतनके समूहकौ ज्खै है सो अग्नि कहा 
तणकाष्ठे समूहकौ छोड है, अपि तु नादी छे रैः ेसा 
जानना ॥ २९ ॥ 
समीरणासीष चिभीमर्ूपः 
कोपसभावः पररेधवतीं } 
अनात्मनीन परिहक्तेकामे- 
नं याचनीयः कुटिरुः स भोभः ॥ ३० ॥ 
अर्थ--आपके अर्थं अहित ठेस जो दुःख तदि लागनेकी है 
वाछठा जिनके एसे पुरुपनि करि सो बिपयभोग चाहना यम्य नादी 
केसाहै भोग) सपं समान है मयानकहप जाक्रा, कैसा हे सर्प 
क्रिय हं सख्रमाव जाका सो यह मोग भी करोधका अभिप्राय च्थि 
€ वहि सर्प पराये विख ति है तैसे भोग भी द्वी आदि परद्रव्य 
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वत्त है, बहुरि सपं टिक है तेर मोग मी मायाचार सरित दै, रेसा 
जानना । दसै भोग निंद्य जानिके ताके अर्थं निदान करना योग्य 
नही ॥ ३० ॥ 
आगे मानक. निेध कै । 
देवं गुरं धामिकमचैनी्य 
मानाङुरास्मा परिभूय भूयः । 
पाथेयमादाय कुषर्मजां 
नीचां गतिं गच्छति नीचकमां ॥ ३१॥ 
अर्थ--मानकरि आक्रुर है आत्मा जाका एेसा जो पुर है सो 
ठेवका गुरुका धर्मासाका प्रूजनीकका धारवार तिरस्कार अपमान कै 
अर नीचकमे जीव पापकरमके समूहरूप वटसारी कौ प्रहण करि 
नीचगतिकौ जाय है | 
भावार्थ--मानी जीव गुरुका भी अबिनय करै है भर पापवर्म 
वाधि ति्ैचादि गतिकौ प्राप्त होय है एेसा जानना ॥ ३१॥ 
वामनः पामनः कोपनो वैचनः 
कशो रोमशः सिध्मलः करषलः । 
कोलिको मारिकः भादिकच्छिपकः 
कषिंकरो इग्धको शुग्धकः इष्ठिकः ॥ २२॥ 
चित्रकः फोशिको मूषितो जाहको 
व॑जुलो भजुरः पिष्यलःपनगः । 
कुक्डुरस्तित्तिरो रासभो वायसः 
कुक्कुटो मकंटो मानतो जायते ॥ ३३ ॥ 
अर्थ-- मानते जीवजोनीचप्यीय पावै है सो कै हैः-वामन होय 
हे, गमर होय दे, क्रोधी हयै, ठग होय है, कलेर होय है, रोमरा 
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कहिए बडे रोका धारी होय है, सिक कल्ये भूरा होय दै, पपी 
देय दै, कोटी होय है, माटी होय है, सिखवट होय दै छीपा होय ₹ै 
चाकर होय है, पराधीन छोमी होय दै, मूढ होय दै, कोठी होय है 
॥ ३२ ॥ चीता होय है, धृष होय ह, मूसा होय है जाहक होय दै, बरहर 
वुढ यंक पिप्य कोैतीच तियैचवरिरोप है सो होय है, षहरि 
सपं अर कृत्ता अर तीतर अर गधा अर कागल अर मुगां अर बन्दर 
इत्यादि नीच मलुष्य तिथचन पयीय जीव मानतैँ पत्रि है ताते मान 
त्यागना योग्य है, यह ताप्य है ॥ ३३ ॥ 


रक्मीक्षमाकीिकृषासपया 

निहल्य सत्या जनपूजनी्याः । 
निपेव्यमाणो रभसेन मानः 

श्वप्रारये निक्षिपतीति धोरे ॥ ३४ ॥ 


अथे-सेया भया मान दहै सौ सत्यार्थ रूप अर छोकनि करि 
पूननीक एसी ज छ्दमी अर क्षा अर कीति अर दया अर पूजा 
इनकौ नासै अर जवरदस्ती घोर नरकवासविषै पटक रै ॥ २३४ ॥ 
अरनतकारं समवाप्य नीचां 
यदेकदा याति लनोऽयुबाम्‌ । 
तथाप्यनता बत याति जाती- 
स्वो गुणः कोऽपि न चात्र तस्य ॥ ३५ ॥ 
अथै- जीव है सो अनंतका ताई नीचजाविकौ पाय करि एक- 
काठ उचनातिकौ प्राप्त होय हे, आचार्यं कै है, वडे सेदकी वात दै 


तो भी जीव अन्त जाततिनकौँ प्राप्त होय है! व्ही ताजीवक दां 
उचा गुण को मी न देखिए है | 
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भावाथ--जीव अनैतकार निगोदादि सौचपयायनिमे वसै रै, 
कदाच क्षत्रियादिः उच्च कुख्मे उपभेरै सो तहा मी अनंतवार्‌ भया 
तात ससार उच गुण चि मी न देखिए है, ताते मान करना व्रथा 
है एसा जानना ॥ ३५ ॥ 
इच्वामु नीचासु च हत तो 
रैग्धासु नो योनि पृद्धिहानी । 
उचो ष नीचोऽहमपास्त बुद्धिः 
स मन्यते मानपिशाचकश्यः ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--उच जतिनकौ वा नीचजातिनकौ पाए सते जीवकी हानि 
वृद्धि नार दै, बरहि मान पिशाचके वसीमूत अङ्ञानी जीव है सो 
« मै ऊचाह्र नीचा नाहीं ”एेसा माने हैये बडे लेदकी बात 
है ॥३६॥ 
उच्रोऽपि नीचै खमवेक्षमाणो 
नीचस्य दुःखं न किमेति घोरम्‌ । 
नीचोऽपि परयति यः खच 
स सौख्यस्य न फ प्रयाति ॥ २७॥ 
उ्चत्वनीचत्वविकरप एष 
विकरप्यमानः सुखडुःखकारी । 
उचेतनीचतवमयी न योनि- 
द॑दाति दुःखानि सुखानि जातु ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--ऊचा है सो भी आपवो नीचा देखता संता कहा नीचके 
वोर दुःखकौ न प्राप्त होय दै, रोय दी दै । बहवीरे नीचा हैसोमी 
आपको ऊचा देखता सता कदा उचा पुरपके सुखकौ न पये है 
पति ही हे ॥ ३७ ॥ यह ऊचपना नीचपनाका विकल्प है सो कस्या 
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मया सैता दुः कनेवाटा है । व्रि उचपना नीचपना मयी जाति 
है सो सुखनिवौ वा दु.खनिकौ कदाचित्‌ न देय है ॥ ३८॥ 
मावार्थ- कोऊ पुरुष ओरनतै अप वडा है सो आपै वेकं 
दोषे आपको दुखी म है । वरि कोई पुष ओरनिते छोटा है सो 
भौ आप ते छोटेनिकौ दोति आपको वडा मान सुख मनि है । तति 
मोही जीवक मिथ्या मानने सुख दुःख है क्ट वाह्य जाति आदि 
सुख दुःखका कारन नाही ! एेसा जानि जात्यादिकका गवं न करना 
टसा इहा प्रयोजन जानना ॥ २७-३८ 
हिनस्ति धम लभते न सौर्यं 
कुवुद्धिरुस्निदानकारी । 
उपेति कटं सिकतानिषीडी 
फं न रिचिलननिन्दनीयः ॥ ३९ ॥ 
अर्थ--ऊचपनेका निदान कनेवाढा वुद्धि पुरुप हे सो धर्मकः 
नश करै रै मर सुखकौ न पावै रै. इहा दष्टात कहै रै, जैसे 
लोकविधै मिदनीक मूख पुरुप बाद रेतका पेठनेवाडा कषटकौ प्राप्त 
होय है अर्‌ विष फट्वौ नहीं प्रत्त होय है तैस । 
मावार्थै-निदान करे सुख न मिक है, जाति सुख तो पुण्योदयके 
आधीन है, अर पुण्यवे आशयत पुण्य होय नाही ताते जैसे बाद 
रेत पेठे क्ट तेल न के उल्टा कष्टहोयहै तैसा निदान भी 
जनना | ३९ ॥ 
यशसि नश्यंति समानघृत्े- 
गेदातुरस्येव सुखानि सदः । 
विषद्धेते तस्य जनापवारो 
विप्रस्य मनोविमोहः 1 ४० ॥ 
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अर्थ- जैस रोग करि पीडित पुरपके सुख शीघ्र नाशकौ प्राप्त 
होय है तैस मानसहित दै प्रदृति जाकी रसा जो पुय तावो यदा 
रौर नाङ्चको प्राप्त होय रै । वहि ताका लोकापवाद बै है नैस 
विपकरि जु है चित्त जाका रसा जौ पुरुप ताके मनम अचेतपना.- 
वदै तैसे । एेसा जानना ॥ ० ॥ 


हुताशनेनेव तुपारराधि- 
विनश्यतेऽ्ं विनयो मदेन । 
नैवानुरागं षिनयेन दीनो 
लोके शमेनैव चस्त्रिमेति ॥ ४१॥ 
अर्थ--जैसौ अधरिकरि तुपार्क। रारि विनागकौ प्राप्त होयदै 
तैतै मानकरि विनय नाशकौ प्राप्त होय है । व्हुरि विनय करि हीन 
हसो छोकमै प्रीति भावकौ न पयि है मभाव करि ही चास्त्रिकौँ 
पावै दै, एसा जानना ॥ ४१॥ 
पूता गुणा गर्ववतः समस्ता भवंति वध्या यमसंयमाचाः। , 
्रोप्यमाणा विधिना पिचित्राः किमूषरे भूमिरुहाःफरंति॥४२॥ 
अर्थ-गर्वसहित पुरुपकरै यम करिए काठकी मर्यादारूप नियम 
अर्‌ सेयम कहिए इद्धिय विपय अर ईहिसाका त्याग इत्यादि पवित्र गुण 
हैते खर्गादि फठ रहित दोय दै | इहा दत कै है, उपर भूमिविषे 
बिधिसहित ख्गाये नानाप्रकार वृक्ष है ते कहा फे है, मपि ठ 
नारीं फे है ॥ ४२ ॥ 
न जातु मानेन निदानमित्थं करोति दोषं परिचि चित्र । 
प्राणापहारं म विलोकमान विपेण तृचं मितनोति कोऽपि । ४३।; 


१८८ श्री अमितमतिश्रषकाचार । 


(१५१५-७ 





1 
अर्थै--या प्रकार माके नानाप्रकार टोपकौ विचारि मानसहिते 
निदानकौ काच सी न कै ] जैस प्राणके नाराकौ ठेखता धह 
कोई भी विपकरि तृ्तिकौ न वितर तसे ॥ ४२ ॥ 


यो धातकत्वादि निदानमह्ञः करोति कृत्वा चरणं विचित्र । 
हि बदैयिता फरदानदकष स नेदमे स्मयते वराकः ॥ ४४ ॥ 

अजो नाना प्रकार चाीरत्रको कै भर अज्ञानी धातकपना 
अदिका निदान कहै सो वावरा पुरम फल्ेनेमे प्रवीण एेसा जो 
नदत वन ताहि वढाय करि मस्र कौ । 


मावा्ध--जो चीसिरधारी द्रीपायनकी ज्यौ माले आदिका निदन 
करर सो चित्र का नारा केरैहै अनैतससारी होय एेसा जानना ॥४४॥ 


यः! संयमे दुष्करमादधानो 
भोगादिकांधां वितनोति मूटः । 
कंठे चिरमेष निधाय गुर्वी 
विगाहते तोय सरुभ्य मध्यम्‌ ॥ ४५ ॥ 

* अर्थ-जो मूढ टुःखकर सेयमकौ धारता .संता भोगादिककी 
-वाछठको विस्तोरहै सो कटवियै वडी शिखकौ धरिकै नाहीं मिटे 
योग्यै मध्य जाका एसा जडा जठ्कौ अवगहि है | ४५॥ 

त्रिधा विधेयं न निदानमित्थं 
विज्ञाय दोषं चरण चरद्धिः । 
अपथ्यसेवां रचयंति संतो 
विज्ञातदोषा न कृतोषयेच्छाः ॥ ४६ ॥ 
अथ--अणुतरतादिरूप चाीरत्रौ आचरन करते ञे पुरुष तिनकीि 
-या प्रकार निदानके दोपकौ जानिके निदानहै सो मन वचन काय कर 


स्तम पारच्छेद्‌ । १८९ 


धज ७०१५१४०५ 


करणा योग्य नाही, जैस करदे जपधकी इच्छा मिनन अर जान्याि 
अपृध्यका दोप जिननै एसे सज्जनहै ते अपथ्यका सेवन न कहै 
भावार्थ--सप्ाररोगकौ ओपथ चाप्र अर्‌ निदान संसाररोग 
वहाषनेवाटा कुप्ये | जे चासिधर है अर निटानकौ बुरा जानै ते . 
निदान न केर, एेसा जानना | ४६ ॥ 
करहैः- भ 
आयासविश्वाधनिराशषसोक- 
देपाबशादश्रमवैरमेदाः । 
भवति यस्यामवनाविवाभाः 
सा कस्य माया न करोति एषम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--जेस भूमिमै दृक्ष होय तैस प्रयास अर विश्वासका अमाव 
अर शोक अर्‌ द्वैप अर्‌ कष्ट अर्‌ श्रम अर चैर इत्यादि भेद रै ते जिस, 
मायागिै होयरै सो कौनकै कष्ट न वरै, सर्वहीकै करे | ४७ ॥ 


सखापि सर्वाणि निपेव्यमाणा 
सत्यानि माया क्षणतः क्षिणोति । 
नादपा शिखा क दहतीधनानि 
प्रवेशिता चित्ररचेधितानि ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--थोडी मौ सेई मई माया क्षणमात्र मँ स्वं सत्यका नाश केह ॥ 
इहा दत कौैः--अग्निक अल्पञ्वाखा प्रवेश करी भ॑ कहा संचय, 
हप दधननको नाहं दहै ' दैदीदे ॥ ४८ ॥ 
निक्तितुं इृत्तवनं इरी 
संसारक सवितं धरित्री । 


॥.। 


१९० श्री भमितगतिश्चावकाचार । 
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बरोधुप्मांध्वसयित त्रियामा 
माया किवज्यां इशरेन द्रम्‌ ॥ ४९॥ 
अर्थ प्रवीण पुरुप करि माया दूर व्यागनी योग्यै, कैसीदि माया 
चाछिवनेके काटनेवौ दुर्हादीसमानहै, अर संसार रूप वृक्षक उपजा- 
वनेव पृ्वीसमानै, अर ज्ञानरूप प्रभाप्रकारा के नानेको रात्रिसमा- 
नरै । रेसा जानना ॥ ४९ ॥ 
हिनस्ति भत्र वितनोत्यमैतरं 
तनोति पापं पितनोति धर्मम्‌ । 
पुष्णाति दुःखं विधुनोति सैस्यं 
न चना किं हरते िनिचम्‌ ॥ ५० ॥ 
अर्थ--माया है सो भेत्री किए प्रीति ताका नाश कैर है अर 
अप्रीतिकौ विस्तारे है, पापको विस्तर है अर धर्मका विध्वंस कैर है, 
दुःखकौ पुष्ट कर है अर्‌ सुलफा अमाव क्रैहै। बहुरे सो माया 
कौन निदने योग्य है ताहि न करै है, स्वं ही वरे ३ ॥ ५० ॥ 
रै मायाका वर्णेन किया । आग मिध्यात् शद्यका वणेन कों है; 
न बुध्यते तचमतत्वमगी 
विमोह्यमानो रभसेन येन । 
यजति भिध्यातलषिष परिष्ठाः 
सदा विभेदं बहुदुःखदायि ॥ ५१॥ 
अथ--जिस मिध्यात्वविष कि जबरदस्ती अचेत भया सेता जीव 
ह सो तत्व अक्तवकं न जनि है तिस वहत भेदरूप मिष्यालकिषवौं 


` पडत जन है ते व्यै है, कसा रै मिय्यातचविष बहुत दुःखका देने- 


वाला है, रसा जानना ॥ ५१ ॥ 
आग मिथात्वके अभिप्राय का वणन कहै । 


सप्तम परिच्छेद । १९१ 


वेद॑ति केचित्‌ सुखटुःखहेत- 
नै विते कर्मं शरीर भाजाम्‌ । 
मानस्य तस्मिनिखिहस्य हने- 
मौनव्यपेतस्य न चास्ति सिद्धिः ॥ ५२॥ 
अर्थ--कोई कहै है-जीवनिवै सुख दुःखका कारण कमे नादी 
है, जात तिस कम विपै समस्त प्रमाणनिकी हानि है, ररि प्रमाण 
रहितकी सिद्धि नाहीं । 
भावार्थ-कोई कहे दै सुख दुःखका कारण करम नाहीं तात कम 
इदवियनिके गोचर नाही अर ताका ट्गि कोऊ दीस नाही, बीरे कर्म- 
समान ओर पदार्थं दीसै नाही, बहि करम बिना न होय एसे पदाथेकी 
जप्रा्ति है, बहर हमरे आगम मी क्का अभाव कष्या है, रेते सरव 
ग्माणके अगोचर है । बहि जे प्रमाणमै न अगवि सो वस्तु नाही, 
ताते कर्म नादी है ॥ ५२ ॥ 
मरि फेर करै ईै-- 
सत्वेऽपि कतु न सुखादिकायं 
तस्यास्ति शक्तिेतचेतनत्वात्‌ । 
प्रवत्तेमानाः स्वयमेव दष्टाः 
विचेतना; कापि मया न कर्ये ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--जीवविं सुखादिकार्यके दूर करनेकी ता कम के शाक्ति नाही, 
जातै क्के अचेतपनाहै । भने कोई कार्यविषै अचेतनपदार्थकों सखय- 
भेव प्रवत्तेते न देखे । 
भावार्थ--जीवकै सुख ज्ञानादि धात करणेको कमे समर्थं नारीं 
जाते जाप अचेतन है ! रोके अचेतन पदार्थं काये कते न वेह 
रसा तान कर्मका अमाव साध्या ॥ ५३ ॥ 





१९२ श्री अभितमतिथावकाचार। 


निनीय पी पि पि 0 1 


अब आवार्य करै है | 
एषा महामोहपिशाचवष्ये- 
नँ युज्यते गीरभिधीयवान ¦ 
प्रमाणसस्माक मवध्यमानं 
यतोऽस्य सिद्धावनुमानमस्ति ॥ ५४ ॥ 
अर्थ--महा मोहरूप पिशाचके वद्रीभूत जे मिध्यादष्ी तितविं 
कही यह वाणी युक्त नाह, जते इस कर्मक सिद्धिषिपै हमारा अवा- 
भित अनुमाने प्रमाण है | ५४ ॥ 
सो ही असुमान दिखवि दै । 


रागदरेषमदमस्सर शोक- 
करोधरोभमयमन्मथ मोद्य । 
सर्वनैतुनिषरैरुभूताः 
कमणा श्रष्ु भे्व॑ति विनते ॥ ५५॥ 
अथे--सवं जीवनिके समूहनि करि अनुम विर एसे ञ रागे 
मद्‌ मत्सर्‌ शोक क्रोधरोम भय काम मोह इत्यदि विकारभावै ते 
कर्म षिना ये कैसै होय | | 


मावार्थ--ससारौ जीपनिकै क वयह जाति कर्मनिके उदयका वार्यं 
जो रागदिमाबरे ते सव जौवनि करि सरेवेदन प्रक्षकरि जानि, 
कमौद्यविना रागादिक वै होय; जक करम॑वेध नाहीं सो रागादि 
सहित नादी जैस मुक्तजीव । इहा काथगते अलुमान वियद || ५५ ॥ 
अग फेर आरकाका उत्तर कौरै-- 


ते जीवजन्याः प्रभवति नून 
नपापि भ्रा खड युक्तियुक्ता । 


स्तम परिच्छेद । १९३ 





निलग्रसक्तिः कथमन्यथेषां 
संपद्यमानाः प्रतिपेधनीया ॥ ५६ ॥ 

अर्थ--वादी वैहै कि ते रगादिभाव जीवहीतै उपनैरैः ताकौ 
आचार्य कटैहै-कि एसी वाणी निश्वयकरि युक्त नाहीं, जातै ये 
रागादि जीबी उपजे होय तो इन रागादिकनिकी नित्यसबेधता आई 
सो वैँ निपेध करने योग्य होय । 

भावार्थ--रागादि भाव आत्मके स्वभाव होय तौ स्वमावका अभाव 
होनेत सर्वं अवस्थां रहे चाहिए तव जीवकै मोक्ष वैस होय, तात 
रागादिकहै ते कंमोदयके निमित्त विना न होयदै, रसा जानना ॥ ५६ ॥ 

रगे फेर कहैहैः- 


नित्येजीवे सर्वदा विद्यमाने 
कादाचित्का हेतुना केन संति । 
नि्क्तानां जायमाना निपेदु : 
ते शक्यंते केन युक्तिश्च तेभ्यः ॥ ५७ ॥ 
अर्थ--सदाकार विद्यमान जो निन्य जीव ता विधै कहीं होय कही 
न होय रसे कदाच होनेवाठे जे रागादिक ते कौन कारणकरि हयै, 
अर मुक्त जीवनके उत्प भए जे रागादिक ते काहे करि निपेधनेकौं 
समर्थ दूजिए अर तिनतैं पक्ति किकरि होय । 
मावार्थ- जेस फटिकमणि निर्म तो सदा रै ताम काद्य पीठ 
आदिजैसा डाक ठौ तैसा परिणते सो परिणमन कदाचित्‌ होयरै तात 
ताकी कदाचित्क कहिए तैपै आत्मा तो नित्ये ताकै मोहादि कर्मका 
निमित्त मिरे रागादिरूप परिणमन हयै सो कादपित्कदै, अर ते 
रागादि करम निमित्तविना होय तो रागादिक नित्यस्वमाव ठहर तव 
भअमि०--१३ 


१९४ श्री अमितयतिश्रावकारार। 


तिका सुक्तनौेमी जमाव क्प हेय जर तिन कैत छै, तते 
चर्मका अस्ति मानना येये ॥ ५७ ॥ 
अग देर करै 
तुख्यप्रतापोच मसाहसानां 
देचिध्वभेते निजकाये सिद्धिर । 
प्रे त तामत्र निगदतां मे 
कमःस्ति हित्वा यदि फोऽपि हेतुः ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--समान है प्रताप अर्‌ उम जिनके एेसे पुरुषनिकर मध्य 
केद पुरुष अपने कायक सिद्विवो पये दै, वहुरि ओर के ता कायै. 
की सिरि नपतिदःसो इहा कर्मसिवाय ओर कोई भी कारण 
हय तौ सै कहि । 
मावाथ--समान पुरुप समान उम कैर तहां कोकै सिद्व होय 
को कै न होय सो इं कर्मपिवाय मर कारण नारी, रसा 
जानना ॥ ५८] 
आगे पर कहै है-- 
विच्रेहाढृति वरंभैध- 
प्रमावनातिप्रभवसमाबाः । 
देन कियंतेषुवनैगिवगौ- 
शिरेतनं कमं निरस्य चित्राः 1 ५९ ॥ 
सरथ--लोकरिये नानाप्रकार दरीर वर्णं रष पीय जाति इनके 
उपजतरने रूप दै समाव जिनके एसे जे अनेक़जीवनिके समूह्‌ ते 
पहला पुरातनं कमनिना कौन करि करिए रै | 


मावा्थ-- पटा करम न हेय तो जागा नाना शीर कि तै 
उप, ताते प्राचीन कम मानना येय है | ५९ 











सम परिच्छेद । १९५ 


विबद्धे मासान्नव मभमध्ये 
बरुप्रकारे; कलिरादिमविः । 
उद्ये निप्कासयते सवित्या 
को गभेतः कर्मं विहाय पूर्वम्‌ ॥ ६० ॥ 
अर्थ--गर्भविपे नव मास ताईं नानाप्रकार रुधिरादि भावनि वरि 
चदढायकै अर पर्टकै माताके गर्भ तै पूर्व कर्मविना कौन निकास है। 
भावार्थ--पहला कर्म न होय तो गर्म मै द्ृद्धि हना अर सुख 
पर्टकै गम तै निकासना इत्यादि कायं कैरौ होय, तात परवं॑करम 
अवद्य मानना ॥ ६० ॥ 
आगै वादीनि कही थी किं कर्मं अचेतनरै सो कार्यं कैर कै 
ताका उत्तर वै है-- 
विलोकपमानाः खयमेव शक्ति 
विकारदेतं विषरच ताताम्‌ । 
अचेतने कम करोति काये 
कथं वदतीति कथ विदग्धाः ॥ ६१ ॥ 
अर्थ- विप धा मदिरा इन अचेतननतेँ उपजी जो विकारकी 
कारण शक्ति तादि आपह देखते संते चतुर पर्ष है ते “ अचेतन जो 
कर्म सो कार्की कैतै करे है” रेसी कैसे कंदे दै। 
मावार्थ- मदिरादि अचेतन वस्तु है सो जैसे गहठ्पना उपजावै 
है तेस कर्मं भी अचेतन हे सो अपना कायं करे है, यमँ दका कहा, 
प्रत्यक्ष अचेतनका कार्थं देखिए है ॥ ६१ ॥ 
अगौ केर करै है-- 
नानाप्रकारा शवि वृक्षजाती- 
विधूय पत्राणि पुरातनानि । 


१९६ श्री भमितगतिश्रावकाचार। 


अचेतनः किं न करोति कारः 
्र्यप्रप्यप्रसवादिरम्थाः ।॥ ६२ ॥ 
अरथ--पृष्वीविपै अचेतन जो काठ है सो नानाप्रकार वृक्षक जो 
जाति ताहि पुराने पत्नौ शराय करि नवीन पुष्प्‌ पत्रादिकानि करि 
मनोहर कहा न क है करे ही है। 
भावार्थ नैत अत्तेतनका है सो वृक्षनिके पठे पत्र श्रडायं 
नवीन पत्रादि कौ रै तैस अचेतन कम भी अपना कायं करे रै, रसा 
जानना ॥ ६२ ॥ 
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अग फेर कहै हैः-- 
येनिःरेष चेतनाछक्तयुक्त 
क्ाकारि ध्वस्तकषायावयोधैः ॥ 
धमौधरममकाराकालादि सवै 


द्रव्यै तेषां निष्फरतवं प्रयाति ॥ ६२ ॥ 

अ्थै--जिन पुरषनि करि चेतनारहितं अचेतन द्रव्य है सो 
सर्वथा कार्थका कलेवाढा नारी एसा कल्या तिनकै धमै अधम आकारा 
काल- आदि सर्व द्रव्य निष्फलपनेकौ प्राप्त होय दै, कैसे है ते पुर 
नष्ट भया है कारयका ञान जिनकै | 

मावार्थ- जे सर्वथा अचेतनकौँ कार्थका करनेवाख न मनि दै 
तिनकै धरमदि दव्य अचेतन है त निष्फल ठह तात तिनकै कायै 
कारणपने का ज्ञान नादौ । यथपि धमदि द्रव्य प्रेरक कत्त नाही 
तथापि निमित्त नैभिनतिक भाव मात्र प्रप्य कार्यं कारणपना है, सो 
स्याद्राद पै अविरोध सध है ॥ ६३ ॥ 


अगे कोठ कैकरि अमूनते जीवक मूत्तीक कर्मं नहीं बधे है, ताका 
समाधान कै हैः-- 


सत्तम परिच्छेद । १९७ 


जीवेरमूततैः सह कम॑ मूर 
संबध्यते नेति क्चो न वाच्य्‌ । 
अनादिभूतं हि जिनेन्द्रचन्द्रा 
कमांगिसंवरध मुदाहरति ॥ ६४ ॥ 
अ्थ॑--अमूतीक जीवनि सहित मूत्तीक कयं न वहै रसा कहना 
नाही; जाति जिनेद्रबद्रहै ते कम अर जीवनिका अनदितँ संबैध 
है। 
भावार्थ--जीव कर्मका अनादि समेधरै सो अनादिस्वभावमे तकं 
नैह, एसा जानना ॥ ६४ ॥ 
आग इस कथनको सको है 
इत्यादि मिथ्यात्वमनेफभेद 
यथार्थ॑ततप्रतिपत्तिमृदि । 
विबजेनीयं त्रिषिधेन सद्धि- 
जैनं त्तं रत्नमिवाश्रयद्धिः ॥ ६५॥ 
अर्थ सतन करि इत्यादिक मिध्यात्व नानाप्रकार यथाथ तव्व्ञा- 
नका नाशा करेवा सो मन वचनकायकरि त्यागना योग्यै वैरे 
सत्पुरुष जिन भगवानके ब्रतकौँ रनकी व्यौ सहै ॥ ६५॥ , 
सगौ एकादश प्रतिमानका वर्णन करै है । (1 
एकादशोक्ता बिदितार्थत्वै \ `ˆ ` 
सुपार्काचार विधेविमेदाः 
पवित्रमारोदमनन्यरुभ्यं 
सोपानमागौ इव तिद्धिसोषप्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--जनिरै पदार्थीनिके 'घरूप भिनने एेसे अ्तादिकनि करि 
आवक्के आचारकी. विभिके भेद स्यार वहे, ते भेद पवित्र मोक्ष 


१९८ ओरी अभमितमतिश्रावकाचार। 
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महर्वे चटनेकौ सिवाणके मार्गं समानदै, कैसा मोक्षमहठ अन्य 
सामान्य जनवरि नाही पावने योग्यै, सा जानना ॥ ६६ ॥ 
अगौ ग्यारह प्रतिमान प्रथम दरीनप्रतिमाको करैटैः-- 
यो मिमेलां दटिमनन्यचित्तः 
पवित्रवृत्तामिव हारयघम्‌ 
गुणाबनद्धां हृदये निधत्ते 
स॒ दशेनी धन्यतमोऽभ्बधायि ॥ ६७ ॥ , 
अर्थ-- नारि ओर ठिकाने चित्त जाका पेता जो पुरुष पवित्र भर 
गोर हारकी छृटीसमान निमैलदषटिकौं हृदयम धै सो दरौनसहित 
पुरुष अतिरायकरि धन्य कदयहि, कैसी रै हारकी ठ्डौ यगुण जे डोर 
तिनकरि व॑धीहै, अर निमैख दृष्ट वात्सल्य आदि गुण कर वैधी रै 
एसा जानना ॥ ६७ ॥ 
गे त्रतप्रतिमाकौ करैरैः-- 


विभूषणानीव दधाति धीरी 
व्रतानि थः सर्वसुखाकराणि । 
अक्र्टूमीशानि पवित्र्मी 
ते वर्णयेते वतिं वरिष्ठाः ॥ ६८ ॥ 
अरथ--्वं सुखनिके स्थान जे वाह तरत तिनहि भो आभूषण- 
निकौ भ्यो धै ता पुरषो आचार्यं ब्रती करै, केरेहै बारह त्रत 
पवित्री जो स्वामोकषकी लक्षन तावे प्रातवरमेकौ समह, रेसा 
जानना ॥ ६८ ॥ 
आगे सामायिकप्रतिमाकौ करै-- 
रोद्श्क्तो भवहुःखमोची 
निरस्तनिः शेषकपायदोषः ! 


सप्तम परिच्डेद्‌। १९९. 


सामायिकं यः कुरते त्रिकाठं 
सामायिकस्थः कथितः स तथ्यम्‌ | ६९ ॥ 
अर्थ--सारतं रौद्र खोटे ध्याननि करि रहित अर संसार दुःखनि का 
त्यागनेवाढा अर त्यगेहै समस्त क्रोधादि कपाय जानै रेसाजो पुरुष 
तरिका सामायिककौ करैर सो पुर सत्यार्थ सामायिक विँ तिष्या 
कहर ॥ ६९ ॥ 
अगे प्रोपधग्रतिमाकौ करै -- 
मदीढ़ृताक्षार्थं सुखाभिाषः 
करोति यः पर्वचतु्येऽपि । 
सदोपवासं परकमं भुक्ता 
सुः प्रौषधी शुद्धधियामभीष्टः ॥ ७० ॥ 
अर्थ--मद्‌ करीर इद्िय विषय जनित सुखकी अभिढाषा जानै 
रसा जो पुरुष पथैचतुष्टय किये एकमासकी दोय अष्टमी दोय चतुर्दरी 
इन चारनि विषै आरंभ छोडकर निश्वयकरि सदा उपवास करै सो 
प्रोषधप्रतिमाघारी शुद्धुद्ानके अभीष्टे वाछितै ॥ ७० ॥ 
आगे सचित्तत्यागप्रतिमाकौ करैर - 
दयार चित्तो जिनवाक्यवेदी 
न वर्भते किंचन यः सचित्तम्‌ । 
अनन्यसाधारण धमेपोषी 
सचित्तमोची स कषायमोची ॥ ७१ ॥ 
अर्थ--दयाकरि भीज्यै चित्त जाका अर जिनेद्रके वचननिका 
जागनेवाछा ठेसा जो पुरुष कभी सचित्तकौ न खाय सो मौर के 
समान नाहीं रेसे असाधारण धर्मका पुष्ट करनेवाला कषायरहित सचि 


त्यागी कल्यै । ७१ ॥ 
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अति राधिमोजनका त्याग बा दिनम अनरहत्याग प्रतिमाकों 
तिपेवते वो दिवसे न नारी 
ुदामरबदैमदापतारी । 
कटाभृवि्ेपशरीरविदधो 
ुधे्दिन बक्षवरः स बुद्धः ॥ ७२ ॥ ` 
सरथ जो पुय तीव्र कामके मदका दूर करेवा दिवसविषे 
दादी न सेवै, सो पडितनि करि द्वीकदाक्षका चलावनारूप बाणनि 
करि नाहीं बीष्या दनव अहचारी कमि । दिनविपे तो घ्रीका न 
सेवना सो दिनतरहचा्है बा यह रत्रिमोजनन्नमी व्यागीदै, तत 
याहीका नाम रात्रिमोजन त्यागी मी कयि; एेसा जानना ॥ ७२॥ 
माग ब्रह्मचरयपरतिमाको करै - । 


यो मन्यमानो गणरलचौरी 
पिरक्तचित्तिषरिधेन नारीम्‌ । 
पवित्र चाखिपदामुसारी 
स॒ ब्रम्हचारी पिषयपपहारी ॥ ७३ ॥ ` 
अर्थ-जे विरक्त पुरुष ची कौ मन वचन काय करि गुणरत्नकी 
चोरनेवाढी मानता सता पवित्र चास्निके पदका अनुसारी विषयनका 
यागी सो तहचारी कट्या ३ ॥ ७३ ॥ 
अग आरंम व्याग प्रतिमाकौ करै हैः-- 
विरोक्य पङ्धीवदिघातद्ै- 
रारेभमत्यस्यति यो व्िविकी | 
आरेभयुक्तः स मतो शनीनै- 
विरागिकः संयमदृधरेकी ॥ ७४ ॥ 
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सप्तम परिखॐेद । २०१ 


अर्थ--अतिरायकरि पटकायिक जीबनिका घात देख जो विवेकी 
आरंभवौं त्यागे है सो मुनीद्रनिकि आरंभ रितं कड्या दहै, कैसा है 
सो विरागी सयमदृक्षकाःसीचनेवाला रै ॥ ७४ 1 

आर्गँ परपर त्याग प्रतिमाकौ कै हैः-- 


थो रक्षणोपानेननश्रलै- 
ददाति दुःखानि दुरुत्तराणि । 
विषरुच्यते येनपसिग्ररोऽसौ 
गीतोऽपसंगेरपसिपरसेऽपौ ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--जो परिग्रह रक्षा करभा उपार्जन करणा धचिनसना दुःखे 
उतरे. जाय देसे दुःखनिकौं देय है, एेसा यड परिग्रह जाकर त्यागिए 
सो यहु परिग्रह रहित जे सुनार तिन करि अपरिग्रह कल्या रै ॥७५॥ 
आग अनुमति त्याग प्रतिमा करै दैः-- 
आरंभंदम विहीनवित्तः =. “८” 
कार्येषु मारीमिव िंस्रूपाम्‌ । 
थो धर्ममतानुमिं न दत्ते 
निगदे सोऽनसु म॑वरुख्यः ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--आरभकी स्वना करि हीन है चित्त जाका अर धमेका 
-अनुमोदन करमेवाडा एसा जो पुरुप पापकार्यनिविषै हिसकह्य मारी 
समान जो अनुमति कदिए सढाह ताहि न देवै सो नाही अनुमति 
करनेवाठेनि मँ प्रधान किए है | 
भावार्थ--पापककी अनुमोदनाका त्यागकरै सो अलुमतित्यागी 
-दशमप्रतिमा धारी किए, एेसा जानना 1 ७६ ॥ 
आग उदिषटत्याग प्रतिमाकों कहैहैः- 
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यो वधुराव॑धुरतुल्यचित्तो 
गृहणाति मोज्यं नवकोरि्चुद्म्‌। \ 
उदिष्ठजीं गुणिमिः स गीतो 
गिभीटकः संखति सातुधान्याः ॥ ५७ ॥ 

अर्थ जो परप भे बुरे आहारम समान चित्त जाका रेस जो 
पुर नवकोटिजुद्ध कहिए मन वचनकाय करि कखा नाहीं कराया 
नाहीं करे हृएकौ अनुमा नाही एेसे आहारक ग्रहण कदे सो उदि- 
एत्यागी गुणवंतनिने कट्यै, कैसर सो संसाररूप राक्षसीं बिरोषभय- 
मीत है || ७७ ॥ 

एते ग्यारह प्रतिमाका वर्णन दिया । इहां सक्षेप देसाहै, जो 
मिष्यात्व अर्‌ अनतानुवी कषाय इनके उदयका जभाव्र तौ सम्यग्दर्शन 
होतेही मया, बहुरि अप्रत्याल्यानावरणके उदयके अभावते देरतिर- 
नामा पचम युणस्थान होय ताक दरशन प्रतिमा खगाय ऊपर ऊपर 
निञयुद्धताकौ अधिकत्राते ग्यारह भेद कै सम्यकसहित वरह ्तनि- 
हीकी ऊपर उपर निमेख्ता होती जायहै, एसा जानना । इहां कोऊ 
करैकि देशत्रतका घातक जो अप्रतयाण्यानावरण कमाय ताके उदयका 
तो अमाव भया अव हीनभधिक वि्ुद्धिता किस कर्मके उदयते 
होयहै-ताका ऊत्तर;ः--यद्यपि इहं अप्त्यार्यानावरण कपायका 
उदय नाहीं तथापि प्रत्यारव्यानाव्ररणकपायकरे मेद तीतर उदयते हीन 
अधिक व्रिशुद्धिता हयै जैसे प्रत्यास्यान कपरायका अभाव होत पषट- 
मादि गुण्यानमै हीनाधिकं विशुद्धता सज्वल्नक्चे तीतरभेद उदथतै 
रयै तेप, देसा जानना ॥ ७७ | । 
करमेणाभूितते निदधति युदैकादश शुणा- 

नरं निदा गहनिहितमनसो येऽ्सतमसः । 





+ ०५.४५.८५ 


सप्तम परिच्छेद्‌ । २०्द 





भवान्‌ द्वित्रान्‌ प्रलाऽमरमुनयोभूरिमहसो- 
विधूतेनोव॑धाः प्रमपदवीं यांति सुखदाम्‌॥७८॥ 
अर्थ--दूर भयहि अन्नान अंधकार जिनका, बहर निंदा गर्ह 
विँ छ्गाया है म॑न जिननै रेसे पुरुप अतिराय करि हर्षसहित इन 
वक्त ग्यारह गुणनकौ चिनत्तविपै धेरै ते पुरुप डे है तेज जिनके 
एसे देव मनुष्यनिविये दोय तीन मव भ्रमण करि वरि नाकच वियेरै 
पपव॑धं जिननै पैसे ते सुलकी देने वाटी परमपदधी जो मुक्ति ताहि 
प्राप्त होयहै | 
भावार्थ--जे सम्यण्दष्टी ग्यारह प्रतिमाको धरै । आपकौ निदा 
गही कहै ते दो तीन भव देवादिकके सुख भोगकै सिद होयदै, एेसा 
जानना | ७८ ॥ 


हदं धत्ते मया गृहि जनहितं योऽत्र चरितं 
मदक्रोधायासप्रमदमदनारंभमकरम्‌ । 
भवांभोधि तीरत्वीजननमरणावततेनिचितं 
वजव्येषोऽध्यात्मामितगतिमतं नितिषदम्‌॥७९॥ 
अर्ध जोपुरुप इहा भक्तिसहित ये गृहस्थ जनका दित्प चारि- 
तकौ धरै सो यहु आतमा ज्ञानी संसार सणुदकौ तिरके सर्वजञदेवकरि 
क्या जो शिवपद तारि प्रात होये, कैद संसार समुद्र क्रो सेद 
है काम आरम येहीरै मगर जावि, बहुरिजन्भ मरणद्ूप भोरनिकरि 
व्याप्ते ॥ ७९. ॥ 
कवित्त छंद । 
दर्न त्रत सामायिक प्रोष सचित रात्रिमोजन परिहार । 
ब्रहचयं आरभ परिग्रह अघुमतिधिरति दपम सुखकार ॥ 


२०४ श्री अमितगतिश्चवकाचार। 
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पुनि उदिषटत्याग पिमा दम धारत जो श्राक्क दुखहार । 
-सो खगौदि संपदा रकि होय अमितगति पद अविकार ॥ 


इ्युपासकाचारे सप्तम परिच्छेदः । 


फेस श्री अमितगति आचायैविरचित रावकाचारविै 
सप्तम परिच्छेद समाक भया! ` 


अथ अम परिच्छेदः । 
सत्री" 
आगे छह प्रकार आवसयकवौ वरैः 
जिने प्रणम्य सर्वाय सर्व स्वतो शख । 
आवदयकं मया पोटा शृकषयेण निगचते ॥ १॥ 
` अर्थ॑- जिनदेवयौं नमस्कार करके मोकरि छह प्रकार संक्षपकरि 
आवक केरे, कैसे भिनदेव सीय किर सकेयाकाररूप 
परिणया जो श्ञान ता लरूपरै, बडुपिसरमकाजाननेवारोरै, बर सरव 
तरै युखजाका रेसाहि 
मावार्थ--सषैदरदीरि ॥ १॥ 
आगमोऽनैतपर्यायो यतो जैनो व्यवस्थितः । 
अभिघातं ततः केन पिस्तरेण स शक्यते ॥ २ ॥ 
अरु जात जिनमापित आगमे सो अनतमेदघरप तै तात 
विसतारसहित कौनकरि कनक समं (जिषे ॥ २ ॥ 
मत्तोऽपि संति ये बाराधिभाकरेषए़ जतुषु । 
अखावोधतसतेषष्यकारो भविष्यति ॥ ३ ॥ 
अर्थ नाना प्रकार जीबनिकौ होतसतै मी जे जहाहि तिनका 
इसे ज्ञान उपकार हैयगा | 
मावार्थ--आगसतौ अनतरे सो स्वं कौन कदिसकै पु इहा सक्षि 
पमात्र आवद्यकका खरप किष, जके जाने मोतै भी जे मंदङ्ञानी 
दै तिनका उपकार होयगा, एसा जानना ॥ ३ ॥ 


२०६ श्री अमितगतिश्रावकाचारः। 


ध 
आबर्यक न करव्यं नैःफयादित्यसप्तम्‌ । 
रहास्ताध्यवसायस्य फरस्यात्रोपलन्धितः ॥ ४ ॥ 


्रस्ताध्यवसायेन संचितं कम नायते । 
काष्ट काष्ंतदेनेव दीप्यमानेन निधितम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ फरोऊ वहै कि आवरयक करना योग्य नारी, जात ताके 
फुररहितपनर । ताकौ आचा कैदै--सो कहना अयुक्त जरत 
इस आवदयकविपै प्रशस्तपरिणामनिकी प्रापि है ॥ 9 ॥बहरि प्रर्त- 
परिणाम करि संचयरूप जो कर्म सो निश्यत नारि जैसै जाजवल्य- 
मान अग्निकीरि काठ नारिए तसै ॥ ५ ॥ 


अरथ--कोड कहै कि आवदयकका विह एल नाद तते 
आवद्यक न करना, ताकौ कट्या है कि आवदयक त्रिया करणे तै 
महे परिणाम होय है तिन तै कर्मका नाश होय है ताते आवस्षक 
क्रिया निष्फठ नाही ॥ ४-५ ॥ 


जायते न स सर्वत्र न वाच्यमिति कोविदः । 
स्फुटं सम्यक्ते तत्र तस्य सर्वत्र संभवात्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--सो आवद्यक क्रिया स्थ जायगा न होय दै देसे पंडितनि 
करि कहना योग्य नाही, जाति आवस्यक जरियार्वौ ठे प्रकार करते 
सते सव जायगा समवे है ] 
भावार्थ--कोऊ कहै कि आवद्यकं सर्वत्र न हेतर है तारं साचारे 
च्या है कि भछे प्रकार केरे सर्वत्र होय है, यम सदेह न करना ॥६॥ 


न सम्यक्ररणं तख जायते ज्ञानतो बिना 


शाक्तो न षिना ज्ञाने शासं तेनाभिषीयते ॥ ७॥ 


अषएम परिच्छिद्‌ । २०७ 


अर्थ--आबर्यके त्रियाका भरे प्रकार करना तिसके ज्ञान चिना 
न होय रै बहि गाच्नविना ज्ञान नाही ता कारण करि रात्र कए 
३॥७॥ 
लाभपूजायशोऽथित्वे तस्य सम्यक्छृताधपि 
प्रशस्ताध्यवसायस्य संभवो नोपहभ्यते ॥ ८ ॥ 
अधं--लाम पूना यके अर्थीपे करि वांछा सहित तिप 
आव्यक त्रिया भठे प्रकार करे संते भी प्रस्त प्ररिणामका होना 
न परए दै ॥ ८॥ 
तदयुक्तं यतो नेदं सम्यक्ररण शरुच्यते । 
अत एवात्र मृग्यते सम्यक्छृत्यधिकारिणः ॥ ९ ॥ 
अथ॑-सो ढाम्‌ प्रूमादरिककी बाछा सहित कारण योग्य नाहीं 
जातत वाछठा सहित यहु कारण मला न कहिए, इस ही तै इहां 
भटे करने योग्यके अधिकारी दैरिए है । 
भावार्थ-- मले प्रकार आवद्यक त्रियाका करनेवाख पुरुषका 
स्वरूप कहिए है ॥ ९ ॥ 
संषारदेदमोभानां योऽसारत्वमवेकषते । 
कपु येद्रिययोगानां जयतिप्ररोधकृत्‌ ॥ १० ॥ 
सर्थ- जो पुटप सपार देह भोगमिका असारपना देवै है अर 
कपाय, इरि, योग, इनका यथाक्रम, जय, निप्रह, रोघ करै दै । 
मावा्थ--कयायनकौं जीतैरै इ्द्ियनिकों दये रै, मन वचन कायके 
योगनकौं रोकै दै सो आघरस्थक क्रियाका अपकारी है ॥ १०॥ 
आग तका पिरेप रूप करै है,-- 
अनेकयोनिपापाङे गिचित्रगतिपत्तने । 
, जन्मसूत्युजरावरचे भूरिकरमपपाथसि ॥ ११ ॥ 











२०८ श्री अभितगतिश्रावकाचार। 
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संसारसागरे भीमे दुःखकटोलसंकुरे । 
रागहेषमहानकरे रोदरव्याधिक्षपङे ॥ १२॥ 
चिरं वैभ्म्यमाणानां जिनेद्रषद वंदना। . 
दुराया जायतेऽत्यर्थमिति यो हृदि सन्यते ॥ १३ ॥ 
अर्घ--अनेक जोनि है पाता जा विधे, बहु नानाप्रकार गति 
ही है पत्तन करिए पुर जा विषै, खर जन्म मृत्यु जरा ही है आवतते 
करिए मैरि जाम अर महापापही है ज जा विपै अर्‌ दुःख रूप 
ठहरन करि व्याप्त अर रागदेप ही है बडे नक्र जा विपे अर भयानक 
रोगरूप मच्छनि करे भरथा देसा जो मयानक संसारसमुद्र ता विषै 
बहत कालत सतिदाय करि भ्रमते जे जीव तिनकौ जिनेद्रके चरण- 
निकी जो वंदना सो अतिशय करि दुरम है रेखा जो पुरुषं हदय 
विषे मने है ॥ ११-१२-१२ ॥ 
बहुरि कँ है-- | 
अनर्थकारिणः काताजननी जनकादयः | 
खस्योपकारिणो योऽरं बुध्यते परमेष्टिनः ॥ १४ ॥ 
उर्थ-- ल्ली माता पितादिकनिकों अनर्थके करनेवाठे मर्नैँ है जर 
आपके उपकार करने वाठ पच परष्टीनकौ सनै है | १४ ॥ 
वहि कैसे हैः-- 
सवोणि गृ्कायगि परकायाणि पवयति । 
शुद्धधीधभेकायोणि निजकार्याणि यःसदा ॥ १५ ॥ 
योने जीवित धिष्ण्यमेशवये जनपूजितम्‌ । 
नश्वरं वीक्षते सये शरदभमिवामिरम्‌ | १६ ॥ 
दश्नज्ञानचारित्रत्रितयं भवकषानने । 
जानीते दुरम भूयो अष्टं रलमिवांुभौ ॥ १७॥ 





£ 


अष्टम परिच्छेद । २०९ 


मयुरस्येव मेषोधे वियुक्तस्येव बांधवे । 
तृषार्तस्थेव पानीये बिवद्धस्येव मोक्षणे ॥ १८ ॥ 
सव्याधेरिि कलपते विद््ेखि लोचने । 
जायते यस्य संतोषो जिनवक्रविरोकने ॥ १९ ॥ 
परीषहसहः शतो भिनघूत्रविशारदः । 
सम्यग्टष्टिरनापिष्टो गुरुभक्तः प्रियंवदः ॥ २० ॥ 
आवक्यकमिदं धीरः सर्वकर्मनिषूदनम्‌ । 
सम्यकरमसौ योग्यो नापरस्यास्ति योग्यता ॥ २१॥ 
अर्थ--बहरि जो सर्व गृहसं॑धी कार्यनवौ परके कार्थं मनि, अर 
सुद्ध धर्मकार्यनकौ सदा अपने कार्थं मानैहे ॥ १५॥ 
बहुरि जो योबनकौ जीवनरषौ घरकौ अर छोकमान्य देलरयकौं 
सबवौं दाश्दके मेघसमान निरतर परिनासीक देखेहै ॥ १६ ॥ 
बहुरि सेसारवनमै दरश्ञानचासिके त्रितयकौ जेस सुदरिधे पडा 
रत्र पेर दर्छमहै तसौ मानेहं ॥ १७ ॥ 
बहुरि मेषनके समूहविपै मयुःनके हषं रोय तथा विदुर पुरुषके 
बाधववियै हषं होय तथा प्यासकरि पीडित पुरुप कै जरविपैः हये होय 
वा बक दरृटने विर हषं होय ॥ १८ ॥ 
वा रेगसदहितके नीरोगपनेम हषं होय अधेकै नेत्र वि हप होय 
ते जकर मिनेदरके सुख देखते मिथ हं होये ॥ १९ ॥ 
बहुरि क्षुधादि परोपहनिका सहनेवाखा हय गात होय भिनसूत्- 
किति प्रवीण होय सम्यण्टि होय मानरहित होय गुरुमक्त होय प्रिय- 


बोठनेवाटा होय ॥ २० ॥ 
लभमि०-~~१४ 


१० श्री अगितगति्रावफाचारः। 


सो यहूधीर्‌ पुरप समै कर्मका नारा करनेवाखा जो यहु आवरदयकर 
ताहि कले योग्य है, जर पुर्पकै आव्रहयक करनेकौ योग्यता नाही; 
रसा जनना ॥ २१॥ 
अगर केर वररैः-- 
ओचित्यवेदकः श्राद्धो पिधान करणोचतः । 
कर्मनिनेरणाकां्ी स्ववसीकृतमानसः ॥ २२ ॥ 
मरतिको बुद्धिमानथीं बहुमान परायणः | 
पठन श्रवणे योभ्यो षरिनयोदमभूपित्तः ॥ २३ ॥ 
अर्थै--उपित्तपनेका जानेवाला होय | 
मावाथ-- यह काखदिक आवद्यकके उचितहै रेसा जवै. ज्ञान 
होय, बहुरि शरद्धावान होय, अर आव्यकके विधान करम उदय 
सिय, जर ककरी निज॑का वाछक होय, अर अपने वश कियाहै मन 
जने रेसा हेय ॥ २२॥ 
बहर मक्तिमान्‌ होय, बुद्धिमान होय धमी्ौ होय महाविनयं 
तत्पर होय, अ पठनेभिपै एुननेविभे योग्य हय्‌, अर्‌ बिनयसदित 
आवदयकके उदयम करि मूभित हेय ॥ २३॥ 
स फेर करर 
गुणाय जायते शाति जिने्रषचनागृतम्‌ । 
उपश{तज्वरे पूतं मष््यमिव योजितम्‌ ॥ २४ ॥ 
अथ--रगद्वकी स॑दतति दातमया जो पुर तावि भितद्रका 
वचनागृत गुणके अधे हयै, जैसे उपशात भय ज्वर आकरा दसा 
ुरपनिप योजित किया थप कैसे गुणकै अथं होय तैपे ॥ २५४॥ 
अयोग्यख वचो जेन जायतेऽनेतपे । 
यतस्ततः प्रयःनेन मृग्यो योग्यो मनीप्िमिः ॥ २५ ॥ 
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अर्थ-- जात अयोग्यपुरुपकै जिनका वचन अन्भनिमित्त हयै । 
भावा्थ-- मिथ्यादृष्टौ जिन वचनका प्रयोजन न जानि उच्टा एकात 
पकडि अपना बिगाड कहै, तात पडितनि करि यत्नस्षहित योग्यपुरुष 
हेरा योग्यै ॥ २५ ॥ 
कृपायारिते व्यथे जायते जिनशासनम्‌। 
सभनिपातञ्वरालीटे दत्ते पथ्यमिवौषधम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ--कपायकरि आकुटित पुरुपविे जिनशासन निरर्थक होये, 
जरै सनिपातञ्यरसदहित पुरुपविधै दिया हितरूपर जपध व्यर्थ होय तैसे | 
मावरार्थ--तीत्रकपार्यीको जिन वचन न रुचरै, एेसा जानना ॥२६॥ 
आग आव्यक करनेवाले चिह करैरै-- 
सत्कथा श्रवणानैदो निंदाश्रवणवजेनप्‌ । 
अटुन्धत्वमनारस्यं निचकर्मव्यपोहनम्‌ ॥ २७॥ 
काठक्रम श्यु्रपित्ुपशंतत्वमादेवम्‌ । 
विज्तयानीति चिह्वानि षडाव्हयककारिणः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--मलखीकथाके सुननेभे तौ आनेद्‌, भर परनिदाकै सुननेका 
स्याग, अर निर्छोभपना, अर आट्स्यरहितपना, अर िंयकमका 
व्याग ॥ २७ ॥ 
अर कार्ये उरंघनेका त्यागीपना, अर मानरहितपना, इत्यादिकं 
चिर ते पट भावदयकका कएतेवासा जो पुम ताके जानने 
योग्यै ॥ २८ ॥ 
आग छह आवसयकके नाम कैहै-- 
सामयिकं स्तवः प्रतषैन्दना सप्रतिक्रमा | 
प्रत्याख्याने तनृत्सभैः पोदरावश्यकमीरितिम्‌ ॥ २९ ॥ 
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अर्थ-सामाथिक १ स्तवन १ वंदना १ प्रतिक्रमण १ प्र्ा- 
स्यान १ कायोत्स्गं १ रेस छह प्रकार आवदयक पंडितनि वरि 
कहर ॥ २९॥ 
द्रव्यतः कषत्रतः सम्यकारतो भावतो बुधैः । 
नामतो न्यास्तो ज्ञाता प्रत्येकं तन्नियुज्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ--दरवयतै, क्रते, काठ्तै, भावते, नामत, स्थापनाते, भरे 
प्रकार जानकर सो आवर्यक एक एक प्रति गाए | 
भावार्थ--सामायिकादि खौ न्नियानमे नामादिक छह छह ल्गा- 
इष्टै, जसै-दन्यसामायिक, कषेत्रसामायिक, काठसामायिक, मावसामा- 
पिक, नामप्तामायिक, स्थापनासामायिक । एेसैही स्तवादि विपै रगाय 
ठेना ॥ २०॥ 
जग सामयिक्का सरूप कौरैः-- 


ओीनिते मरणे योगे वियोगे विप्रिये प्रिये । 
एतौ मित्र सुखे दुःखे साम्भं सामयिकं विदुः ॥ ३१॥ 
अध--जीवनेभे अर्‌ मनम, संयोगे अर बरियोगम, अग्रियम भरं 
प्रिय, शुभे अर मित्रै, सुखे अर दुःखमै, सममावकौ समायिक 
कहै 
सावाधं--स्ेही जीवना मरणा आदिक जञेयपनेकरि समान 'जान 
कार रगे न करना सो सामाधिक करिरे ॥ ३१॥ 
जगे स्तवका खर्प वौहैः-- 
जिनानां जितजेगाना मनत गुणभागिनाम्‌ । 
स्तवोऽस्ताति गुणस्तोत्रं नामनिमचनै तथा ॥ ३२ ॥ 
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अर्थ--जीतेरे जीततेयोग्य कर्म जिनमे रेसे जे भिन अर्हन्त तिनका 
जो गुणनिका स्तोत्र तथा नामकौ निरुक्ति करना सो स्तव कल्यै, 
वैसेहै जिन अनतयगुणके भजनेवरे रेसे है । 
भावार्थ॑--जिनदेके अनत्ञानादि गुणनिका स्तोत्र पढना तथा 
^ करम वेरीनिकौ जीते सो जिन ” इत्यादि नामनि कौ निरङ्ति करना 
सो स्तव कहिए ॥ ३२ ॥ 
अगे व॑दनाका खरूप वैरैः 
कमौरण्यहुताशानां पंचानां परमेष्टिनाम्‌ । 
प्रणतिषदनाऽवादि त्रिशचुद्धया तरिविधा वुधैः ॥ ३३॥ 
अर्थ--वर्मवनकौ अग्निसमान जे पंच परमेष्ठी तिनकौँ नमस्कार 
करना सो मनवचनकायकी शुद्धि ताकरि तानप्रका वदना पंडितनि 
करि कही | 
भावार्थ-- पच परमेष्ठीनकोौ प्रणाम करणा सो वदना कदिए॥ ३३॥ 
अगे प्रतिक्रमणका खर्प कररैः- 
्रव्यकषेवादिरसंप्नदोषजारगरंशोधनम्‌ । 
तिदागहां क्रियालीदं प्रतिक्रमणघुच्यते ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-- दन्य क्षेत्र आदिशब्दतै काढ अर माव इनविपै खे जे दोप 
तिनके समूहका विदोषं शोधना निदा गर्हादिग्रिया सहित सो प्रतिक्र- 
मण किर । 
भावार्थ-- निदा गर्हसहित गे दोपनवौ याद फरि निराकरण 
करना सो प्रतिक्रमण किए ॥ २४ ॥ 
यागौ प्रतयाल्यानका खरूप करै ६, 
नामादीनामयोग्यानां षण्णा त्रेधा विवजेनमू । 
प्रयार्यानं समाख्यातमागरम्यागोनिपिद्धये ॥ ३५॥ 
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अर्थ--अयोग्य ञे नामादिक कहिए नामलापना द्रव्य क्षेत्र काठ 
माव छहौनकौ आगामी पापके निपेधंके अर्थं मन वचन काय करि 
याग करना सो प्रत्यास्यान क्य ] 
मावा्थ--मागामी पापका त्याग कनेक अथि अयोग्य द्रव्यादिका 
त्याग कना सो प्रत्याह्यान कटिर्‌ ॥ ३५ ॥ 
आग कायोत्सर्गवौ कौैहैः-- 
आव्यकेषु सर्वेषु यथकारमना$लः । 
कायोत्सभसतनूर्सगेः प्रशस्तध्यानवदवैकः ॥ २६ ॥ 
अर्थ--सर्वं आवद्यक क्रियाननिपै जिसका चादिए तिसदी काक 


आकुरुताररित शरीरविपै ममत्का त्याग सो प्रशस्त ष्यानका वटाकने 
वाला कायोत्सर्ग है । 


मवार्थ--सामायिकादि त्रियानिविपै यथाकाठ शरीरम ममल त्या- 
गना सो कायोत्सगं कहिए ॥ २६ ॥ 
आग आवदयककरियानिमै आसनादिकका विधान करै हैः- 
हेयासतनासने स्थाने कालो द्रा तनूर्खतिः । 
नामावततप्रमा दोषा पडाक्शयकं कारिभिः ॥ ३७॥ 
अथ--छह जवर्यक करनेवाङे पुर्पनि करि तहां आसन १ स्थान 
१ कार १ मुद्रा १ कायोत्सर्गं १ प्रणाम १ आवत्तं १ प्रमाण दोष 
इतनी बस्तुका जानना योग्यै ॥२७॥ 
जगि आसनका वर्णन कौर हैः-- 


आखते स्थीयते य॒त्र येन वा वैदनोचयतैः । 
तदासनं विवोद्व्यं देशपञ्नासनादिकम्‌ ॥ २८ ॥ 
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अ्थै--बदना करने उयमी जे पर्प तिनकरि जागरे वा जाकरि 
आस्यते किये स्थिररूप जिए सो देश किए क्षत्र अर पद्मासनादिक 
आसन जानने धेोम्ये | रेस आसन जन्टकी निरुक्ति करी ॥ ३८ ॥ 
अगि आवल्यक करनेके अयोग्य क्ष्निकौ कहैहै-- 
संसक्तः प्रचुरच्छिद्रस्णपांश्वादिद्पितः। 
विक्षोभको हषीकाणं रूपगंथरसादिभिः ॥ ३९॥ 
परीपहकयो दंशश्ीतवातातपादिभिः । 
अतत्रद्वजनालापः सावदारंभगरहिंतः ॥ ४० ॥ 
आद्रीभूतो मनोऽनिष्टः समाघाननिपृदकः 
योऽरिष्ट जनसंचारः रदे तं विजयेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्थ--ससक्त किये च्ीपुरय नपुसकादिकनिकी भीड जहा होय 
वरि बहत चिद्रनिकरि युक्त होय, अर तृण ध्ूटि भदिकरि दूपित 
होय, वरर खूप गधरस इत्यादिकनि करि इद्वियनिरकरों विशेष क्षोभ 
करनेवाटा होय ॥ ३८ ॥ बहुरि शीत वात दश आताप आदिकरि 
प्रीपहका करनेवाला होय, बह्रि असंबद्ध कहिए संवधरहित निःप्रयो- 
जन मनुष्यनिक। जहा धचनाङाप होय, वरे पापसहित आरंभ कणि 
नदित होय ॥ ४० | चालो होय, मनक अनिष्ट होय, समाधानका 
नादा करनेवाढा होय, अर ॒नीचलोकका जहा संचार होय एसा होय 
ता क्षे्रको त्या ॥ ४१॥ 
भावार्थ--आवस्यक करनेवाला पूर्वोक्त कषेत्रकौँ चित्तकौ क्षोभकारी 
जानि परियाग करे ॥ 
आग आवस्यक योग्य स्यानकौ कहैरैः-- 
पिविक्तः प्रासुकः सेव्यः समाधानविवद्वेफः । 
देषञ्ैदटिसंपातवर्जितो देवदक्षिणः ॥ ४२ ॥ 


[व 
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जनसंचारनिैकतो ग्रामो देशो निराङलः । 
नासम नातिद्रस्थः सर्वोपद्रव वितः ॥ ४२ ॥ 
अर्--एकात होय, अर्‌ प्रासुक होय, सेव्य कटिएु व्रतीन के सेवने- 
योग्य होय, अर समाधानका वढावनेवाला होय, अर देव कहिए जिन- 
चैत्यादिक तिनकौ सुधी दृठ पडनेकरि रहित होय । 
भावार्थ--परतिमादिकके सम्मुख न रोय, अर जिनचैत्यादिकके 
दाहना होय ॥ ४२ ॥ अर मनुष्यनिके आने जानेकरि रहित होय 
अर न अतिनिकट न अतिदूर होय, स्थं उपद्रव्करि वमित होय, रसा 
निराकुर क्षेत्र ग्रहण कएना योग्यै । 
मावार्थ-रेसे क्षत्र सामायिक कँ ॥ ४२ ॥ 
आग जपँ कहे ताका घखरूप कहै हैः 
स्थयोऽिद्रं सुखस्य विशब्दकमञतुकम्‌ । 
तृणकाष्ठादिकं ग्राह्यं विनयस्योपवहकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
अर्थ--थिर होय, छिद्ररहित होय, सुखूप हाय स्पशं जाका एसा 
होय, शब्दरहितं होय, जीवरहित होय, वैराग्य का वट्रावनेवाखा होय, 
रसा तृणकाटादिकका साथस ग्रहण करना योग्य है | ४४ ॥ 
आँ आसनका सरूप करैरैः- 
जघाया जधयाशेपे सममागे प्रकीर्तितम्‌ । 
पन्नासन सुखाधायि सुसाध्यं सकरैभनैः ॥ ४५ ॥ 
अ्थ--सममागवि् जधाकि जंघाका आष्छेप किए गाढा चिप- 
ठना होय ॒सो सुखका आधार्‌ समस्त जनमि करि सुखँ साधनेयोम्य 
सो पद्मासन क्यार ॥ ४५ ॥ 
दुसपयेधोमागे जषयोर्भयोरपि । 
समस्तयोः ते हेयं प्यैकासनमासनम्‌ ॥ ४६ ॥ 


र 
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अर्थ--सर्ं दौज जघानको ऊपर अर अधोमागमे करे सते पेडित- 
जननिकरि पर्यकासन नामक। आसन जामनें योग्य है ॥ ४६ ॥ 
उरयोरपरि निक्षेपे पादयोविंहिते सति । 
वीरासनं भिरं कत्ते शक्यं वीरेनं कतरः ॥ ४७ 
सर्थ--दोऊ चरणनिकौ ऊरू किर जाघ ऊपरि धरे सते वीरा- 
सन आसन होयहै | या वारसनवौ बहुत कार ताईं बीर पुरुष ही 
करनेकौ समै, कायरसमर्थं नहीरै; रसा जानना ॥ ४७ ॥ 
युतपाष्णिभवे थोग स्मृतयुक्छटुकासनम्‌ । 
गवासनं जिनैरुक्तमार्याणां थतिवैदने ॥ ४८ ॥ 
अर्थ--दो एडीनके योगमे उ्फुटकासन जानना, वर्हे आर्थिका 
जेव मुनिनकौ वैदना वरहे तव॒ भिनभगवान करि गवासन नामका 
आसन कल्मदि ॥ ४८ ॥ 
विनयसक्तचित्तानां कृतिकर्मविधायिनाम्‌ । 
न कार्यव्यतिरेकेण परमापनमिष्यते ॥ ४९ ॥ 
अर्थ- भिनयविपै आसक्त चित्त जिनका एसे जे इतिकर्म करनेवाठे 
पुर्प तिनको कारिनां जौर आसन न कहिए । 
भावा पातन अर कायोत्सगे इन आसमनिविना ओर आसन 
विट वार्थिदोप होयतो वरै, कर्तिना दोयही आसन करना जोग्यहै 
सा जानना ॥ ४९ ॥ 
रेसौ आसनका वर्णन किया । आँ स्थानका खरूप कहैहैः-- 
स्थीयते येन तत्‌ स्थान द्विप्रकारदाहतम्‌ । 
व॑दता क्रियते यस्माद्ध्वीभूयोपविश्य वा ॥ ५० ॥ 
अरथ--जा करि स्थि द्ूनिए्‌ सो स्थान दोय प्रकार कहै जति 
व॑हैना है सो खडेरहकरि वा त्रैरकरि करिये है । 


२१८ श्री अपितगतिश्रावकाचार। 


[य 


भावार्थ- खंडे रहना वा वैठना रएेसा दोय प्रकार स्थान 
जानना | ५० ॥ 
जगे कालका खर्प कहै; 
पटिकरानां सतं षर संध्याना त्रितये जिनैः। 
करायंस्यपेक्षया कालः पुनरन्यो निगद्यते ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--संध्यानिका कारुत्रय कहिए प्रभात मध्याह्न सार्यकारं इन 
तीनौं सष्यानविधे छह घटी काड जिनदेवनिनै आवर्यकका कदिएै, 
बहुरि कार्यी अपेक्षा करि ओर किर । 
मावार्थ- यस्य काठ तौ छहघडीही काठ क्य वरि कार्की 
उपिक्षाकरि दोय घडी आदिभी कट्यै । ५१ ॥ 
आगै यु्राका खल्प कै ै-- 
जिनेद्रवदनायोगयुक्ताशचक्तिविमेदतः। 
चतुषधोरिता यद्रा इदरासाभेविशारदेः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--जिनेद्रसद्रा १ वदना मुद्रा १ योगमुद्रा १ मुक्ताद्क्तिसुद्रा 
१ इन भेदनिकरि सुद्राके मारमविपै प्रवीण जे पुरुप तिनकरि व्यार 
प्रकार मुद्रा कहहे ॥ ५२ ॥ 
ञौ जिनयुद्राका स्वरूप कौर; 
जिनशुदरंसरं ता पादयोश्तुरगुरम्‌ । 
उद्जानोरवस्थानं प्रतं वितथजद्वथम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अ्थ--दोऊ पादनका चार अगु अतर करिव धुटनेके उपर 
श्थित एसी ठेवायमान दोऊ भुजा जाम सो जिनमुद्रा जानना ॥५३॥ 
जगे वदनामुद्रका खरूप वौ 
लीभूतमाधाय जटरोपरि परम्‌ । 
स्थितख वंदना दुद्रा कन्दं निवेदितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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अर्थ-मुकुटीभूत कहिए कमख्की डोडीसमान अर पेटके उपरे 
कुटनी जाविपे, एेसै विनती कलेघरारा हस्तयुगख्वौ धारिकै तिष्टवा जो 
पुर ताके व॑दनासुद्रा कहै ॥ ५४ ॥ 
अगे योग सुद्राका खरप करै है । 
जिनाः पञ्चासनादीनामकमध्ये निवेशनम्‌ । 
उत्तानकरयुग्मसख योगयुदरां वभापिरे ॥ ५५॥ 
अर्थ--ऊचाै हयेखीनका मुख जाका ठेसा हस्तयुगर्कौ पमास-- 
नादिकनिकी ओ्टीके मध्यविधै जो धारना ताहि जिन जे अर्हतादिक ते 
योगमुद्रा कहे ॥ ५५॥ 
आगे मुक्ता्क्तमुद्राका खरूप करैरै,-- 
क्ताशक्तिम॑ता धरद्रा जटरोपरि कषर्‌ । 
उद्धैजानो १ & 9 
¦ कर ददं संरभांगुलि सूरिभिः ॥ ५६॥ 
अर्थ--पेटके उप्र कूर कहिए कुहनी जावि अर धुनेनंक 
उपर हस्तयुगक जाके अर भटे प्रकार रण रहै अगुटी जाकी सो 
मुक्ता्क्तिुद्रा आचार्यान करि करीर ॥५६॥ 
अगौ कायात्सर्गका खरूप करैहैः-- 
त्यामो देहममत्स्य तन्‌त्छतिंरदाहता । 
उपविषटोपबिष्टादिविभेदेन चतुर्विधा ॥ ५७ ॥ 
अर्थ-- शारीरके समत्वका जो त्याग सो कार्योस्गं उपविष्टोपवि- 
रादि भेदकरि च्यार प्रकार कदय ॥ ५७ ॥ 
तहा प्रथम उपविष्ोपयिषट कायोत्सरगकौ बरैहैः-- 
आा्रौद्रदयं थखाषटुपविेन चित्यते । 
उपविष्टोपवि्टाख्या कथ्यते सा तनूर्खतिः ॥ ५८ ॥ 


२२० श्री अप्रितगतिश्रावकाचार। 


अर्थै--जाविपै आत रौद्र्यान दोनों बैठ करि चितिए सो उपवि- 
षोपविष्टनामा कायोत्स्गं कहिए है । 
भावाथै-- जामे जीषेके परिणाम वा जरीर दोनी पडतेदै ताते उप- 
पिषटोपविष्ट कद्याहै ॥ ५८ ॥ 
आग उपविष्टेत्थित कार्योतसरगकौ करै, 
धर्म्ये यखायुपविषटेन चिलते । 
उपबिष्टोर्थितां संतस्तां षदंति तनूत्तिम्‌ ॥ ५९ ॥ 
र्थ--जाविपे धर्मं अर शुक दोनो ध्यान तरैठकरि चितिए ताहि 
- सेतजन उपवि्टेत्थित कायोत्सगे करै । 
मावाथे--दृसमे ररर तौ वेढे अर परिणाम चदतैरै, तति प- 
निषि कयै ॥ ५९ ॥ 
आगे उत्थितोपविष्ट कायोत्स् करैः 
आैरोद्रयं यस्याघुर्थितेन विधीयते । 
ताएुत्थितोपवरिष्ाहां निर्दति महाधियः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--जाविर् आ रौद्र दोनी ध्यान ठोडे होयवरि करिए तावृँ 
महावद्धिपुरूप उत्थितोपयिष्ट नाम कायोत्सर्म कहैरै | 


भावाथ--जा विधै परिणाम तो पठते अर शरीर खरि, ताते 
उत्थितोपविष्ट क्य ।। ६० ॥ 


आग उत्ितोस्थित कायोतस्ग वहै 
धर्मशुहटयं यस्यापएस्थितेन पिधीयते । 
उत्थितोत्थितनापानं तं भाषते विपधितः ॥ ६१ ॥ 


अर्थ--जानिभ ध्म श्न दोनो भ्यान ठढे हेय करि करिए ताकौ 
-उत्थितोप्थित कायोत्सगं करै | 


अष्टम परिच्छेद । २२१ 
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भव्राध--जा विपे परिणाम चढत अर शरीर भी खडै तातै 
उत्थितेत्थित कट्यै, एेसा जानना ॥ ६१ ॥ 
अगे प्रणामका छर्म कहे; -- 
एकद्वित्रिचतुः प॑चदेहांशमरतेर्मतः । 
प्रणामः पंचधा देषः पादानतनरामर; ॥ ६२॥ 
अर्थं --एक दोय तीन च्यार पाच जे शरीरके अग तिनके नमनतै 
पांच प्रकार प्रणाम जिनदेवनिन कह्याहे, जिनदेव वैसेहै निनके चरननकौ 
सर्वैतरफते देव अर मनुष्य नदे ॥ ६२ ॥ 
एकांगः चिरसो नामे सन्म: करयोर्योः । 
त्रयाणां मद्धहस्तानां सत्यगो नमने मतः ॥ ६३ ॥ 
चतुणी करजानूनां नमने चतुरंगकः । 
करमस्तकजानूनां प॑चागः प॑चक्ष नते ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--एक मस्तकहीके नमावने भि एकाग नमच्कार कहिए अर 
दोऊ हाथमके नमावनेमै द्वग किए दोय अगनि करि नमस्कार 
' किए, अर मस्तक अर दोयहाथके नमावनमे त्यंग कदिए तीन अग कर 
नमस्कार कट्या रै ॥ ६३ ॥ अर दोय हाथ अर दोय धुटने इन व्यारौ 
नमन व्यार अगमिकाि नमस्कार कद्याह, अर दोय हाथ अर एक 
मस्तक अर दोय धूटे इन पाचनकौ नमाये सते प्रचांग॒ नमस्कार है} 
एेसा जानना ॥ ६४ ॥ 
आगे आवत्तकका खर्प कौहैः- 
कथिता द्वादशाक्त वपूरवैचनचेतमाम्‌ । 
स्तवसामायिकादयतपरावपनरक्षणाः ॥ ६५ ॥ 
अर्थ राय वचन पित्त इनका स्ततव्रन अर सामायिकके आदि 
अंत आवर्तन कहिए फैरनारै रक्षण भिनका देसे वारह आवतं करै ॥ 
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भावार्थ-सामयिकादिकके आदि संतमे मन वचन कायके योगकौ 
हाथ जोडिक तीन वार्‌ भक्ति सहित पल्टना तव एकवार मस्तक नवा- 
वना, दे व्यार वार मस्तस नवावनेमे वार्ह आवत्तं जानना ॥ ६५॥ 
सगं कायोत्स्गकी सख्या कौर 
अष्टविशतिसंस्यानाः कायोत्सगी मता जिनः । 
अहोरा्गताः सँ षडावदयककारिणाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अर्ध--छह आवद्यक करनवाशेनके रातरिदिनविषे सर्वं अहस 
कायोत्सर जिनदेवने केर ॥ ६६ ॥ 
अगौ ते अह्व्ैस कायोन्सरमं कटां कहां होय तिनका स्वरूप 
देहे 
खाध्याये द्वादश भ्रञेवदनायां षडीसिाः। 
अष्टौ प्रतिक्रमे योगभक्तौ तो द्ाबुदाहृतौ ।॥ ६७ ॥ 
स्थ पृडितनिने स्वाध्यायत्िपे वारह कायोत्सगं कैर, सर वंट- 
नाम छह कहै अर्‌ प्रतिक्रममणत्रिपै आठ केह अर योमभक्तिविपै ते 
दोय करायोत्सगे करै ! रेसे सर्वं अद्यत कायोत्सर्मं करनेका अवसर 
जानना | ६७ ॥ 
आगे कोन कायोतसर्म कितने उच्छास ताईं करणा ताक प्रमाण 
वदै-- 
अटोत्तरशतोच्छरसः कायोत्सगैः प्रतिक्रमे । 
सभ्ये प्रमातिङे बाद्धेमनयस्तत्प्तविरतिः ॥ ६८ ॥ 
जथ---एकस। जठ उ्ासमाज्र सायोत्सगं सेष्यसंवंधी परतिकरमणै 
व्यि, अर प्रमातसंवधी प्रतिकरमणमे अद्ध कहिए चौवन उचछसमातर 
ऋयोत्सगे कलय, बहुरि ओर कायेतसग सतताईस उच्छरसमात् 
कश्य ॥ ६८ ॥ 
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सप्त्िशतिशूच्डसाः संसारोन्पूठनक्षमे । 
संति पचनमस्कारे नवधा चितिते सति ॥ ६९॥ 
अर्थ--संसारकेनादय नाशा करनेमै समर्थ जो पचनमरकार मत्र ताका 
नव प्रकार चितवन करे संते सतताईस उगरास हयै । 
मावार्थ--एक णमोकारमतरका जापर तीन रउन्छुसमै कै रेत नव 
णमोकारके जाप सत्ताईस उच्छास जनना ॥ ६९॥ 
प्रतिक्रमदथं रज्ञः स्वाध्यायानां चतुष्टयम्‌ । 
वेदना त्रितयं योगसक्तिद्वितयमिष्यते ॥ ७० ॥ 
अर्थ--ग्रति़्मण दोय, स्वाध्याय व्यार, वदना तान, योगमक्ति 
दीय प्रडितनि करि कहिररै ॥ ७० ॥ 
उत्ृषटशभावकेणैते विधातव्याः प्रयत्नतः । 
अन्भेरेते यथाशक्ति संसारातं यियासुभिः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ--जे प्रतिक्रमणादि पं कहे ते उक्छृष्ट श्रावककारि भटे प्रकार 
जल्नतै करणा योग्यै, बीरे ओर जे ससारके पार जानिके इच्छुक 
तिनकरि प्रतिक्रमणादिक जसी शक्ति होय तैसे कणा योग्यै ॥७१॥ 
इच्छाकारं समाचारं संयमासंयमस्थितिः । 
विशयद्इत्तिभिः साद्धे बिदधाति प्रिथवदाः ॥ ७२ ॥ 
अर्थ सयमासंयमविय है स्थिति जाकी, भावारथ-एकही सपय त्रस- 
साका त्यागी अर स्थावरहिसाका व्यागी देसा देगत्रती, प्रिय वचन- 
का बोलनेवाखा, सो निर्मङ दै प्रहृत जिनकी देसे जे आचायादिक 
तिनके साथ इच्छाकारनामा समाचारो केर । 
मावार्ध-- श्रावक सो आचार्थदिकके उपदेगभे इच्छा कौहै, कहै 
कि हे मगवन्‌ | आप कल्या सो मे दनं ह । एेसा जानना ॥ ७२॥ 
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ैरगथस्य परां भूमिं संयमस्य निकेतनम्‌ । 
उक्ृष्टः कारयत्येष भंडनं तंडशरंडयोः ॥ ७२ ॥ 
अर्थ उग्कषट श्रावक है सो वैराग्यकी परम भूमिका अरं संयमका 
ठिकाना रसा, तड कये सुखटादी मूका अर युड कहिए मूके 
वाठका भुडन जो मूडना ताहि करवैहीरै । 
भावार्थ--यारह प्रतिमाका धारी उक्ष श्रावक उाढी मूके वाक 
कतरायैदै, एेसा जानना ॥ ७३ ॥ 
केवरं वा सवतं बा कौषीनं स्वीकरोत्यसो । 
एकस्थानान्नपानीयो निंदग्य॑परायणः ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-- यहु उछ्कष्ट श्रावकंहै सो केवल कौपीन वा वघ्ठसहित 
कौपीन कौ अंगीकार कहै, केसा यह एक सानवियै दीरै अन्नपानीका 
ठेना जाक अर आपकी निदा अर गरहा विषै तत्परहै ॥ ७४ ॥ 
स धर्मलाभरन्देन प्रतिवेदम सुधोपमम्‌ । 
सपात्रो याचते भिं जरामरणसूदनीम्‌ ॥ ७५ ॥ 
अथ--सो श्राषक पात्रसहित घर घर प्रति अमृत समान धर्मलाभ 
शब्द्‌ करि जरा मरणकी नाश करनेवाटी मिक्षाकौ यचिहै, रेसा 
जाना ॥ ७५ ॥ 
आगे वद्नाके वततीस दोषनिका वणन कौररैः-- 


समस्तादरनिथक्तो १ मदाष्टकवशीढृतः २। 

प्रतीक्ष्य पीडताकारी ९ इचैमूद्धजदुंचकः ४ ॥ ७६ ॥ 
चरयन्निसिरं कायं दोलारुढ इवाभितः ५। ` 
अग्रतः पातः पथ्िषन्‌ कूम इवाभितः ६ ॥ ७७ ॥ 
करटी वाडुशारुढः इरस्‌ मूद्धनतो्ररी ७। 

शिग्र मत्स्य इषोएष्ठुस्य परेषां निपतन्‌ पुरः ८ ॥ ७८॥ 
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र्वन्‌ वकषोधजदंदं ह्र द्राविडीमिव ९। 
एल्यात्मासादनाकारी १० गुवीदिजनरभे पितः ११।॥७९॥ 
भयसप्रकवित्रस्तः १२ परिवारद्विगवितः १३। 
समाजतो बहिभूय कंचिलाङला्चयः १४ ॥ ८० ॥ 
्रतिकूो गुरोभूत्वा १५ वाणो ज्यनादिकम्‌ १६॥ 
कस्यचिदुपरि क्रढस्तस्याङृत्वा क्षमां त्रिधा १७॥८१॥ 
ज्ञास्यते वंदनां कृत्वा भ्रमयेस्त्मनीमिति १८। 
हैसनोद्रहने इरवन्‌ १९ भृकुटी इरिलालकः २०।८२॥ 
निकटीभूय गुवौदे २१ राचायौदिभिरीशितः २२। 
करदान णे्म॑त्वा २२ इत्वा दषटिपथं गुरोः २४॥८३॥ 
लग्प्योपकरणादीति २५ तेषां रामाशयापि च २६। 
अपू विधानेन २७ सूत्रीदितपिधायकम्‌ २८ ॥ ८४ ॥ 
र्वन्‌ मूक इालयथं दकारादि परः सरः २९। 
वैदारूणां खशब्देन परेषां छादयन्‌ ध्वनिम्‌ २०॥८५ ॥ 
गुबदेरपरतो भूखा ३१ मूदधोपरिक्रमभमी ३२। 
वादिति मोक्तव्या दोषा वंदनकारिणाम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अर्थ समस्त आदरहित क्रियाकर्मं करना सों अनाहत दोपहै १ 
बरि जात्यादि अष्टमदके वीमूत भया वदना के सो स्तन्ध दोषै 
२ बरहर प्रतीक्ष्य किए देखकरि अगनकौँ पीडे दत्र सो परीडित दोष 
है २ बरहरि डाढकि बा मूके पिरे वाखनकषौ मरोडे सो युधित दोपे 
& बररि डोकामे वकी ज्यो समस्त शारीर चठाघ्तासता वदना करे सो 
दोढायित दोपे ५ बहुरि आगेते पसवाडतै पाते कच्येकी ज्यौ तर- 
फर चेष्ठा के अश सकोचै वा विस्तर सो कच्छयैगित दोपे ६ बहुरि 
हाथके अगूढाकौं मस्तकनिवै अङ्गराकी ज्यो ठगाय करै वाकी ज्यां 
धमि ०--१५ 
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मप्तककौ नीचा उचा करे सो अंकित दोप ७ बह मच्छकी ज्यो 
उचछककरि आरन आगे पडे वा मछ्छकी ज्यौ तडफडवि सो मत्स्यो 
्रषैदोषदै ८ वहि द्रमिड दैराके पुरषकी बिनतीसमान वकषस्यल्यै दौर 
-दाय करै वंदना कै सो द्राविडीषिक्गपति दोपे तथा यार्हाका नाम 
वेदिकातरदध दोषे ९ बीरे आचार्यादिक प्ञ्य पुरुपनकी विराधना 
करता वंदना करे सो आसादना दौपहे १० बहुरि गुर्‌ आदिकके 
भयते वदना करै सो विभीत दोपे ११ बरि जो मरणादिक सात 
मयकरि मयभीत भया वंदना कौ सो भय दोषै १२ बहुरि परिार- 
द्धि करि गर्धित भया संता वंदना क सो ऋद्धिगौख दोषै १३ 
बहुरि साधर्मीनके समाजते बाहिर हीय करि मानौ कजात किचित्‌ 
आक्रुर भया वंदना कर सो छनित दोषहै १४ बहुरि गुरुकै प्रतिकूर 
होयकारि वंदना करे सो प्रतिकूख्दोषै १५ बहुरि वचनाखपं आदि 
करता संता वदना करे सो शब्ददोष है १६ वरि कारकै ऊपर कोध- 
रूप मया तारम मन वचन कायकरि क्षमा न करायकै वदनां कैर सो 
प्दष्ट दोषे १७ बहुरि कोई जणैेगा रे वैदना करि अंगुली 
भरमावे सो मनो दष्टदोषै १८ बहुरि हसना अर अग पिसना इनक 
करता सता वदना करे सो हसनोद्धटन दोहै १९ बहुरि मौह टेडीकरि 
वंदना करं सो भृकुटी ुःटिङ दोपहै २० बहुरि गुरं आदिकनिके अति 

निकेट होय करि वेदना कर सो प्रविष्ट दोषै २१ बहुरि आचार्यादि 

कनि करि देख्या सेता व॑दना कैै- 


मावाथं--माचायदिकनिकै आगै तौ मठे प्रकार वे अन्यथा यद्रा 
तद्रा करे सो ददो २२ संधान करदान मानकरि वंदना करै, 


भावार्थै--सषके सुरी रहनेके अथं वा सघत भकयादिककी 
"वांछा कारि वदना के सो करमोचन रोपर २२ बहुरि गुरूनकी 
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आद्या शछिपाय वंदना केरे सो अष्ट दोपे २४ बहुरि उपक्ररणादि 
पाय करि वेदना कैर सो आखन्ध दोषै २५ बहुरि तिन उपकार्‌- 
णादिकनके मिकनेके वाछा करि वंदना कैर सो अनाङ्न्ध दोपरै 
२६ बहुरि असंपूर्ण त्रिधान करि कटिए कार जब्ड अर्थं इत्यादिकः फर 
हीन वदना केरे सो हीनठोपरै २७ बहुरि सूत्रके अर्थकौ उक्र वरि 
वदना करे सो पिधायिक दोपै २८ बहुरि गरीकी ज्यौ अतिगय करि 
दकारादि करता बठना करै सो मूकदोपहै २९ बहुरि जर व॑दना करने- 
वाटेनके गच्ट नकौ ठापकै वदना कै, सो दर्दुर दोपे २० बहुरि गुर 
आदिकनि कै आग होय करि वदना कैर सो अग्र दोषहै ३१ बहि 
अतम वटनाकी चूखिकाम क्रम भू जल्दी कौ, 

भावार्थ--जव बदना थोडीसी बाकी रहै तव जल्दी जठ्दी करै 
त्रम भूडि जाय सो उत्तर चूलिक दोपे ३२ या प्रकार बत्तीस दोष 
च॑टना करनेवछेनकौं त्यागने योग्ये ॥ ६८ ॥ 

क्रियमाणा प्रयत्नेन शिप कृषिखिप्सितम्‌ । 

निराकृतमला दत्ते वंदना फरखणम्‌ ॥ ८७ ॥ 

अथ-- दूर करेहै मर जाके दसी यत्नसै करि भई जो वदना सो 
चाछित महाफल्कौ देवै, जेसै दूर कहँ तृण केटकादि मर जके सी 
यतन करि करौ भई खेती महाफक देय तेस, ेसा जानना ॥ ८७ ॥ 

आगै कायोत्सर्गके वत्ती दोष करैः 


स्तन्धीकृतैकपादस्य स्थानमशवपतेयि १। 

चरने बातधुताया रुताया इव स्तः २ ॥८८ ॥ 
अयणे स्तैभहुयथादेः २ पचादुपरिस्थितिः ४। 

' उपरि मारुमाठंव्य शिरसावस्थितिः एता ५॥ ८९ ॥ 
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निगडेनेव बरद्ख विकांपरिखस्थितिः ६) 
कराभ्यां जघनाच्छादः किरातयुवतैयखि ७॥ ९० ॥ 
शिरसो नमने ता ८ विधायोन्नमनस्थितिः ९। 
उन्नमय्य स्थितिर्वश्षः शिशोधौन्या व स्तनम्‌ १० ९१॥ 
काकरयेव चलाक्षख सर्वतः प्ववीक्षणम्‌ ११। 
उद्धोधः केषने भूः खलीनातहरेखि १२॥ ९२ ॥ 
सधारूटगमस्येव एतग्रीवानतीन्नती १२ 
सकपित्थकरस्येव युष्टिवैधनकारिणः १४॥ ९३ ॥ 
रवतः शिरसः कंपं १५ मूकसंतञाविधायिनः १६। 
अंगुलीगणनादीनि १७ भूमूलादिककरषनम्‌ १८ ॥ ९४ ॥ 
मदिरकुरितिस्येव धूर्णनं १९ दिगवेक्षणम्‌ २०। 
रीषोद्धैयनं भूरि २१ ग्रीवाधोनयनादिकम्‌ २२॥ ९५॥ 
पिषठीवने २३ बहुस्पशेः २४ प्रप॑चब्हुला स्थितिः २५। 
स्रोदितिविधेनैलं २६ वयोधा विवभेनम्‌ २७॥ ९६ ॥ 
कारापेश्षव्यतिकरंतिः २८ व्याक्षेपासक्तचित्तता २९। 
सोभाङुकितिचित्त्वं ३० पापकायोमः परः २१ ॥९७॥ 
कृत्या विमूटत्वे ३२ द्वार्भिशदिति स्था । 
कायोत्सगेविधेदोपास््यान्या निर्रणाथिभिः ॥ ९८॥ 
अर्थ॑--घोडेकी ज्यौ एकं पाव उठाय कीरे खंडे रहना सो घोटक 
दोपे १ बहवीरे पवनर्वरि दशी जो ठता वाकी ज्यौ सर्वं तरफ़ चलना 
सो रतादोपै २ बहर थम भीत आदेका आसरा ठेना सो स्त॑मकु्य- 
दोपदै २ बहरि पाट आदिके उप्र तिष्ट करि कायोत्सर्मं करै सो 
पष्टिकादोषदै ४ ब्रहीरे सिरके ऊपर माताकौं भवटवकै तिष्टना सो 
मारदोपहै ५ वीरे वेकि वधे पुरुषी ज्यौ टदे चरण धारि त्नाः 
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-मो निगड्दोफै ६ वहि भीट्की च्रीकी व्यौ हाधनकरि जघान कौ 
दपिना मो किरातयुव्ि दोप ७ वीरे गिरौ नमाय करि तिषएटना 
सो भिरेनमन दोपहे ८ वरि जचा भिर करै तिष्टना सो उन्नमन 
रोप ९ व्रि बाटककी धायकै स्तनकी यीं छातीकौ ऊंची करै 
तिष्टना सो धात्री दोप १० वरि कागखाकी ज्यो चैचरु नेत्रका 
स्ेतरफः पसवाडेनका देखना सो वायसदोपंहै ११ बहुरि ठ्गामकरि 
पीडित घोडेकी उयो ऊपर नीरे मप्तकका नवावना सो खखीन दोप 
१२ बहरि कधापर आम्र पुरुप जक रेसे गजकी व्यौ प्रीवाका 
नव्रा्रना ऊचाकरना सो गजढोपर वा याहयीका नाम युगदोपदै १३ 
व्रि फथसदित दस्तफी च्या मू व्रधने कनेवल्कि सो कपिलयदोप 
दै १४ वहूरि सिरका कपावना सो शिरः ्रकपित टोपहै १५ वहरि 
गृगेकी ज्यौ नामिकराप्रि अगनिकी सैनानी करनेषलक मूकटोपरै १६ 
यररि कायोतसर्म्मे अगुटी गिनना सो अंशु टोपंरै १७ वदुर 
कयेत्सगेम मकुट नचावना आदि कं सो भूदोपहे १८ वदि मदिराकरि 
आक्रुषित पुस्यकी चयो धरम सो मदिरा पायी दोपदै १९. वरि कायो- 
तस्म टी दिन प्रति देखना मो दिगवेक्षणदोपहै २० वदहरि प्रीवाकौ 
व्रहूत ऊपर करना सो प्रवोद्धनयन दोप २१ वह्रि प्रीयाकौ नीची 
करना इत्यादि प्रीवाप्रोनयनाद दोह २२ वहूरि खकारना सो निष्टी- 
परनदो २२३ व्रहूरि अंगका स्पदीना सो बपुःस्पीन टोपै २४ 
यरि माया करि वदत प्रपचसहित तिष्टना सो प्रपचब्हृख दोप दै 
२५ व्रि सूत्रमापरितविधिकी हीनता करनी सो विधिन्यून दोपे २६ 
ब्हरि बरद्रादि चयकी अपेक्षादिकका त्यागना, 


भाधार्ध--अपनी अवस्था पिना देखे कायोत्सगं फरना सो वयोपे- 
क्षादिवर्जन दोप २७ बटूरि काटी अपेश्नाका उह्टघन करना 
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कायोत्सगकि कार कायोत्सर्ग न करना सो काछपिक्ष व्यतिक्रात दोषै 
२८ बदरि चित्तकी विक्षिप्तताके कारणमे सक्तचित्तपनां सो आक्षेप 
सक्तचित्तता ठोपदै २९ वहूरि लेभकरि अआकुछित चित्तपनां सो 
लेभाकुलिति दोषै २० वहुरि कायोत्सरगवरिपे पाप कार्थमे परम उद्यम 
करना सो परापकार्यो्म दोपरै २१ बहुरि करने योग्य न करने योग्य- 
नरिप मूढपना सो मूढ दोषै ३२ । या प्रकार कायोत्सर्गकौ विधिके 
वत्तीस दोप, ते निर्जाके अथं जे पुर्षे तिनकरि सर्वथा त्यागना 
योग्यै ॥ ८७--९८ ॥ 


पमाहितमनोदृत्तिः कृतदरव्यादिग्नोधनः। 

विविक्तं स्थानमास्थाय एतेयापथोधनः ॥ ९९ ॥ 
गुवादिवदनां कृता पर्यकासनमास्थितः । 

विधाय वंदनाघुदरां सामान्योक्तनमस्छृतिः ॥ १०० ॥ 
उद्धः सामायिकस्तोतरं सशुक्ताुक्तसद्रकः । 

पठित्वा वातितावत्तो विदधाति तनत्छतिम्‌ ॥ १०१॥ 
करत्वानेनेशवरी यद्र ध्याता पंचनम्कृतिम्‌ । 

उत्का तीरथकरस्तोत्रषपविर्य यथोचितम्‌ ॥ १०२ ॥ 
चेलभाक्तं सथुचवाये भूयः इत्वा तन्‌त्छतिम्‌ । 

उक्ता पेचगुरस्तोतरं कृतवा ध्याने यथावलम्‌ ॥ १०३॥ 
विधाय वदनां सरे; कृतिकमेषुरः सराम्‌ ! 

गृहीत्वा नियमे शक्या विधत्ते साधुवैदनाम्‌ ॥ १०४ ॥ 
आक्न्यकमिदं प्रोक्त नित्यं त्रतविधायिनाम्‌ | 


[द भक] 


नेमित्तिकं पुनः फाये यथागममतंद्रिैः ॥ १०५॥ 


अष्टम परिच्छेद्‌ । २३१ 





अथं--एवाप्र है मनकी वृत्ति जाकी अर करीर दरव्यादिक कौ 
रोधना जानै सो एकत ्थानपै तिष्ठकरि करय श््यापथका शोधन 
जाने ॥ ९९ ॥ 

गुरु आदिकनिकी वंदना करवै पर्थकासनप्रि तिष्या वदनासुद्राकौ. 
राचैके सामान्यपनै कयि नमस्कार जनै ॥ १०० ॥ 

ता उपरत सामायिको भरे प्रकार कषिकै छोडीरै मुद्रा 
जानै सो पाठ परयै जान्यहं आवत्तं जानै ठेसा पुरुपरै सो कायो 
त्सर्गकौ कै ॥ १०१ ॥ 

बहुरि जेनखरी सुदराकौ करिकै अर प॑च नमस्कार मत्रका ष्यान 
कारकै अर तीधकरनिका स्तोत्र कहिकै यथायोग्य वैठकरि ॥ १०२ ॥ 

चेत्य भक्तिका उचारन करि फेर कायोत्सर्म करिकै बहुरि पच 
गुरनिके स्तोत्रवौ कहिवै बरि जैसा बर होय तैसा ध्यान करक 
॥ २०३२॥ 

बहुरि इतिकरमूर्वक आचार्थकी वदनाकोँ करिव फेर शक्ति माफिकि 
नियमकौँ ्रहण करि साघुबदनाकौ करे ॥ १०४ ॥ 

यहु आवद्यकं तरत कएने बठेनरकौ नित्य कहा । बरहर आछ्स्य 
रहित पुरुषनि करि नैमित्तिक किए पर्वआदिका निमित्त पाया सो 
तेसा आगमम क्या तैसा कना योग्यै ॥ १०५॥ 

भावार्थ--एकाग्र चित्त होयकै अर्‌ द्रव्य्ेत्रादिक शोधनकरि एका- 
तस्थानमे तिष्ठ प्रथम शर्यापथ दडक्‌ पटे, फेर गुरुं आदिकनिकी 
वेदना कक पर्थकासन तिष्ठँ परोक्त बदनामुद्रा रचिकै कायोससगं 
कै, फेर परोक्त जैनेखरी मुदा करिव पचनमस्कारका ध्यान वरै फेर 
तीधकनिका स्तोत्र पठकै यथायोग्य वैरे, फेर परचपरोष्ठीनिका स्तोत्र 
पटक शक्तिसार ध्यान करे फेर नमस्कार शिरोनत्ति आवत्तरवैकं आचा- 
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र्वदन। करै फेर शक्तिसारू नियम ग्रहण करि साधुवंदना करः या 
प्रकार यह आवद्यक तौ नित्य ही करे । वहुरि अष्टमी चतुदंशी आदि 
पर्मवियै तथा ओरमी निमित्त पाय जैस आगमे कट्या तेस .आवर्यक 
करना योग्यै | ९९-- १०५ ॥ 

येन केन च संपन्नं काट्ध्यं वयोगतः । 

क्षसयिलेव तं त्रेधा कततेव्याऽऽवश्यकक्रिया ॥ १०६ ॥ 

अर्थ कर्मयोगते जिसकिसी पुरुप करि परिणामनिमे मङिनिपना 
कंटुषपना उपज्या होय ता पुरुषस मन केचन कायकरि क्षमा कराय 
आवदयकक्रिया करणी योग्यै ॥। १०६ ॥ 

क्रियां पश्षमवां मृटशवतुमीसभवां च यः । 

विधत्तेऽक्षमपिलरायै न तस्याः एरमस्ुते ॥ १०७ ॥ 

अथ- जो मूढ ॒विना क्षमा कराये पक्षजनितक्रियाकौं बहुरि 
चतुमीसजनितक्रियाकों करै सो यहु ता त्रिया के फल्वो न प्ति । 

भावाथ--^द्रहदिनमें प्रतिक्रमणादि करिए सो पक्षकी त्रिया 
कहिए, चार महिनाभे करिए सो चातुर्मासिक त्रिया करिए सो इन 
तरियानकौँ जास कटुपता भई होय तासे क्षमा कराये विन क तो 
प्रिणामनिकी ल्यते करियाके फठ्वौ न पवि ॥ १०७ || 

देवनरायैः कृतघ्पसरम 
 वैदनकारी सहति समस्तम्‌ ! 
कंपनयुक्तो भिरिखि षीरे 
दुषकृतकर्म्षपणमवेश्य ॥ १०८ ॥ 

अर्थ-- वदना करनेवास मनुष्यं है सो पापकर्गकी निर्जराकौ 
त्िचारिकै ठेव मलुष्यादिकनि करि क्या समस्त उपसरो सरै, 
केसोहि ? प्तक अथो परहित दै धीर है ॥ १०८ ॥ 


अष्टम परिच्छेद । ` २३३ 
आग अधिकारको संकोचि है,-- 
इ्थमदोषं सततमनूत 
निम॑लचित्तो रचयति नूनम्‌ । 
यः कृतिकमौ मितगतिष् 
याति स नित्ये पदमनरटम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अर्थ--जो निम॑रचित्त पुरुप या प्रकार निदौष न्यूनता रहिते 
निरंतर इतिक कहिए आवर्यक त्रिया ताहि करै सो नित्य अर 
देखनेमे न अगि एसा जो मोक्षपद ताहि प्राप्त होय है, केसारै $ति- 
कम अभितगति कहिए अनेतरै ज्ञान जाका ठेसा जो सर्व देवताकि 
-कहयि; एेसा जानना ॥ १०९ ॥ 
अड । 
रामदवेप तजि सामापिक भजि कीजे तीथकर गुणगान, 
पच परमगुर चरण वंदि नित पूषेदोषको करि अवसान । 
आगामी अघलयागि देहसों ममताभाव निवारि सुजान, 
पट आवर्यफ़ साधि जीव इम रहै अम्रगेति पद निखान । 


इति श्रीमदमितगत्याचा्य॑ृेते श्रावकाचारे 
अष्टमः परिच्छेदः । 
रेस री अमितगति आचायैविरचित श्रावकाचारधिषै 
आठवें परिच्छेद समाप्त भया 1 


अथ नवप परिच्छेद । 
~ -° -(<€€& 
दानं पूजा जिते शीरुपवधतुविधः 
श्रावकाणां मतो धमेः संक्ारारण्यपावकः ॥ १ ॥ 
अर्थ--दान १ पूजा २ शी ३ पुत्रास ४ यहु ससाखनर्को 
अग्निसमान चार धर्म श्रावकनिका जिनदेवनिने काहे ॥ 
तहा प्रथमही दानका खरूप कैरैः-- 
दाने ब्रितरता दाता देयं पात्रं बिधिर्मतिः 
फृरेपषिणाऽ्ववोदधव्यानि धीमता पंच तत्वतः ।॥ २॥ 
अर्थ--फलका वाछक अर बुद्धिसहित रेखा जो दान दैनेवास 
पुरुप ताकरि दाता १ देने योग्य वस्तु २ पात्र ३ विधि ४9 मतिध्ये 
पांच सखहूपसदहित जानना योग्यै ] 
भावा्थ--दान देनेवाकेकरि पूर्वोक्त पच वस्तुक घछरूम जानना 
योग्ये ॥ २॥ 
तहां दाताका खर्प करैहै-- 
भक्तिकं तौधिकै शराद्धं सविज्ञानमलोटपम्‌ । 
साखिकं क्षमकं सेतो दातारं सप्रथा विदुः ॥ ३॥ 
अथ--संतजनरै ते दाताकौ सात प्रकार कर है; साप्त कौन? 
प्रथम तो भक्तिसहित १ अर प्रस॒न्नचित्त २ अर श्रद्धासहित २ 
अर्‌ विङ्ञानसहित ४ अर शोटुपतारहित ५ अर साधिके किये 
राक्तिमान ६ अर्‌ क्षमावान ७ सा जानना ॥ ३] 
समे भाक्तिक अदिका खल्प कौैहैः-- 


यो धर्मधारिणां धत्ते खयं सेनापरायणः। 
निरारस्योऽढः शांतो सक्तिकः स मतो सुपैः ॥ ४ ॥ 
अर्थ--जो पुर धर्मके धारनेवारेनकी सेवम तत्पर भयासंता स्वयं 
किये अपेक्षा रहित आपद धह सो परडितनि कारि आर्त्यरहित 
ुद्धिमान शातचित्त सा भाक्तिक कहिये मक्तिसहित कमै । 


भावार्थ- धमीत्मानकी सेवा करै सो माक्तिक कहिए ॥ ४ ॥ 


त्टिदत्तवतो यस्य ददतश प्रवत्तेते । 
देयासक्तमतेः शुदधास्तमाहुस्तौिकं भिनाः ५ 
अर्थ--जिसकै आन देता भया तावै वा वमाने देतेके ह 
प्रवतत है ताहि कर्ममलरहित जे छदध निनदेव दै ते तोटक किप 
हसित करै, कैसदि सो देनेयोग्य वस्तविपै नादी है रोभरूप 
बुदधिजाकी ॥ ५॥ 
साधुभ्यो ददता दान भ्यते फरमीकषितमू । 
यस्यैषा जायते श्रद्धा नियं श्राद्ध वदति तम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ--साधूनके अर्थं दान देता जो पुर्प ताकरि वांछित एक 
दप है यहु जावै नित्ही श्द्ा परतीतिहै ता पुर्पकौ आचाय श्रद्- 
वान वर्हैहै ॥ ६ ॥ 
रव्य क्षत्र धीः कारं भावं सम्यक विपिच्य यः। 
साधुभ्यो ददते दातं सविज्ानमिम विदुः ॥ ७ ॥ 
अरथ--हवय त्र काठ भूव॒को भटे प्रकार. विचाएकै साघ्रूनके. 
अर्थं सुद्ध रान दैयहे इसको आचारय सवान करदे ॥ ७ ॥ 
त्रिधापि याचते रिंचिधी न सांसारिकं फलम्‌ । 
ददानो योगिनां दानं भाषते तमलोपम्‌ ॥ ८ ॥ 
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अर्थ-- जो योगीनको दान देता सता मन वचन काय करिभी 
सांसारिक फलौ न याच है ताहि आचायै' अलोप करै है ॥ ८ ॥ 


स्त्यधित्तोऽपि यो दत्ते भक्तिभारवशीकृतः । 
साद्याधयकरं दान सात्विक ते प्रचक्षते ॥ ९॥ 
अथ--जो थोडा धनवान मी भक्तिके भारकरि वक्ष किया संता 
धनवानकौ आशर्यं कनेवाख दानकौँ देयंरे ताहि आचार्यं सालक 
वेह | 
मावार्थ--जो धनरहित मी भक्तिकरि दान देये जाकौ देख 
धनवान मी आश्वयैमानै जो न्य यह सो दे दान दैयरैता 
पुरुषकौ सालिक करिए | ९ ॥ 
कार्यकारणे जाते दुर्मिवारे महीयसि । 
यो न इष्यति केभ्योऽपि कषमक कथ्यत तम्‌ ॥ १० ॥ 
अथ--रोधरूप मकिनिपरिणामका दुनिवार महान कारण उपने 
सतेजो विसीतै मी प्रो न करै ताहि आचार्य क्षमायान कं 
हे॥ १०॥ 
आगे उत्तम मध्यम जघन्य दातानिका खर्प वरैरैः-- 
र्वररङृतो बयो जयन्यो चजितो शुषैः । 
मभ्यमोऽ्नेकधाऽवाचि दाता दानविचक्षैः ॥ ११॥ 
अथे प्वोक्त भक्ति तुष्टि आदि गुण बा अग करगे तिन सर्व 
ुणनिकरि भूषित सो तो उक्कृष्ट ठाताहै अर तिन गुणनिकरि रहित 
सो जघन्य दाति, वडुरि दानविै विचक्षण जे पुरुप तिनि मध्यम- 
दाता अनेक प्रकार कद्यादै | ११ ॥ 
आगे दाताका विरेप गुण करैः 
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षरिनीतो धार्मिकः सेव्यस्तत्ाठक्रमवेदकः 
निनेशसासनाभिज्ञो भोगनिखहमानसः ॥ १२॥ 
दयालुः सर्वजीवानां रागदेषादिवाजतः | 
संसारासारतावेदी समदसी महोचमः ॥ १२॥ 
परीषहसहो धीरो मिनिताक्षो विमत्सरः । 
वरात्मसमयाभि्गः प्रियवादी निर्तयुा ॥ १४॥ 
वाधितो बतिनं पुतः परासाधारैगुणैः 
लोकरोकोत्तराचारविचारी संपपतपरः ॥ १५ ॥ 
आस्तिको निरहंकारो वेयाब्रलपरायणः । 
सम्यक्कारंकृतो दाता जायते शुवनोत्तमः ॥ १६॥ 


अर्थ--विनयवान होय ध्माता होय, करूरतादिकके जभावतैं ओरन 
करि सेवनेयोग्य होय, तत्काठक्रम का जाननेवाडा होय । 


भावार्थ जिस काल्मै जैसी वस्तु आदि चािये तैसा जानता 
होय; अर भिनेद्रके उपदेदाका ज्ञाता होय, मरि भोगनिविषै वाछारहितं 
चित्त जाका ेसा होय | १२ ॥ सवै जीवनि पर दयासहित होय, 
रागदवेपादिरहित होय संसारकी असारताका जाननेवादय होय, अर 
समान देखनेवाला होय, 

भवार्थ--कोऊका इष्टानिष्टपने करि हीनाधिकं देखने बाल न 
होय, अर उद्यमी होय ॥ १३ ॥ परीपहनिका सहन करनेवाढा होय 
धीर्‌ होय, अर जीतीरै इद्रिया जानै रसा होय, बर मत्सरताराहित 
होय भर शरेष्ठ अध्यामदाघ्चका जाननेवाला होय; प्रियवचन बोरनेवाढा 
होय, विपयनि की वाछठारहित होय ॥ १४ ॥ ब्रि वरतीनके ओरनि- 
विषै न पाए रेसे असाधारण पित्र गुणनिकरि वासित होय । 
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२३८ श्री अपितगतिश्चवकाचार। 
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मावार्थ--तरतीनके गुणन अनुरागी होय, बहुरि किक आचार 
वा लोकोत्तर किए प्रमाथं आचार ताका व्रिचारसहित होय, अर्‌ 
व्यार प्रकार संवत्रिमै वच्छासे गोकी ज्यों प्रीतिसतहित हेय ॥ १५॥ 
बहे अस्तिक कहिए पररोकादिकरै एसी अस्तियुद्धिसदहित हौ । 
मावार्थ--परछोक नाही पुण्य नाहीं पराप नाहीं इत्यादिक जो 
नािकुद्धि ता करि रहित होय, अ्काररहित होय, धमात्मानकी 
टहृढ चाकरी तपर हेय अर सम्यक्त करि भूपरित होय एसा दाता 
लोकषियै उत्तम हयै, 
मावार्थ--पू्क्त गुणनिसहित होय सो उत्तमदाता जानना ॥१६॥ 
यै जौर मी कै-- 
आमी मन्यते द्रभ्यं यो दतत व्रतबततिनाम्‌ । 
रेष पत्रशतराचैस्तसकरे खि दठितम्‌ ॥ १७॥ 
अरथे--ज दाता त्रतीन्व दिया जो द्रव्य ताहि अपना मानेहै बहर 
बाकी र्या जो द्रव्य ताहि पुत्र खी चौरनकरि मानौ द्टछिया तेसा 
-मनिहे । 
भवार्थ--पात्रनिवू दानमे जो घन र्या सो तो पुण्यवैधेके कारण 
ते इस मवम वा पर मर्भे आपकौ सुखदायी है ताति अपना है अर 
पुत्र खी आदिकमिनँ सो पापवेधके कारणत दोऊ भवम दुखदायीरै 
-ताते अपना नाही चौरनकरि ट ्एि समान, एसा जानना ॥१७॥ 
थे सोकद्वितये सौरं इुर्बते मम साधवः । 
बांधवा दारुणं दुःखमिति परयति चेता ॥ १८ ॥ 
अथे--ये साधुजने ते मेर हस मवि बा परमधियै सुखवौ करै 
अर्‌ वाधवेह ते भयानक दुःखवौ कहै, एेसा दाता मनवे 


विचरे ॥ १८॥ 


नवम परिच्छेद । ५३९ 


योऽत्र स्थावरं वेत्ति गृह्ये नियोभितम्‌। 
सहभामि परं पित्ते धर्मकार्ये यथोचितम्‌ ॥१९॥ 
अर्थ--जो पुरुप धरके कार्य लगाया जो द्रव्य ताहि इहांही रह- 
नैवाा मनि अर्‌ केवर धर्मकार्थमै खगाया योग्य द्रव्य ताहि संग 
जानेवाला मनिहै | 
भावाथै-- विवाहादि कार्यम द्रव्य व्गाया सो तो इस ठोकमै 
रदा वाकी धर्मकार्ये लगाया सो द्रव्य पुण्यवेधके कारण तै अपके 
साथ जाय ेसा जानना ॥ १९ ॥ 
शरदभ्रसमाकारं जीवितं यौषे धनम्‌ । 
यो जानाति पिचारज्ञो दत्ते दानं स सर्वदा ॥ २० ॥ 
अर्थ-- जो पुरुप शरदकाठके वादे समान अथिर जीवनकौ अर 
जोबनकौ अर धनकौ जनैहै सो विचारका जाननेवाढा सदाका 
दानकी देये ॥ २० ॥ 
यो न दत्ते तपस्विभ्यः प्रासुकं दान्मजसा । 
न तस्याऽऽत्मभरेः कोऽपि विशेपो विधते पशोः ॥२१॥ 
अर्थ--जो पुरुप तपललीनके अथि प्रासुकदानकौँ भठे प्रकार न 
देये तिस आपापोपीकै अर पक विट विरोप नाहीं दै । 
भावार्थ--दान न देयरै सो पञ्ुसमानंहै जाते अपना उद्र तो 
पट्युभी भर ठेयै मनुष्यपनेकी विेपता तो दानहीते है ॥ २१॥ 
गृह तदुच्यते तुभं तप्येते यत्र योगिनः । 
निगद्यते परं प्रातः शारदं धनभेडरम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ-जिसविै योगीश्वर तृप्त कीजिषरै योगीश्वरनिकोौ दान 
दीनि है सो ऊग्वा घर कहिए है अर्‌ दानरहित कवठ धर है सो 
पडितनिकरि सरदकारये वादलानिका मैडछ कटिए दै ॥ २२॥ 


२४० श्री अमितगतिश्रावकाचार। 


११५९८ 





धौतपादाभिसा पिक्तं साधूनां सौधच्यते । 
अपरं करदमालिश्ं मत्यचारकवंधनम्‌ ॥ २३॥ 
अर्ध--साधूनके धोये जे चरण तिनके जल्करि सव्या जो घर 
ताहि सौध कहिए है, अर सिवाय दूजा धर रै सो कौचकरि स्म्य 
भनुष्यरूप चरनेवारेका व॑धन रै ॥ २३ ॥ 


स॒ गेही मन्यते भव्यो यो दत्ते दान्मजसा । 
न प्रो गहयुक्तोऽपि पतत्री कदाचन ॥ २४॥ 
अर्थ--जो भले प्रकार दान देयंहै सो भ्य प॑डितनि करि गृही 
मानियहै अर दानरहित गृहसहित भी पक्षीकी ज्यो गृही न मानिरै ॥ 
मावा्थ--दान देयसो गृहस्थ है अर दामरहित केवर धर तौ 
पक्के भी होये, तातै दानविना गृहीत गृहष्य न किये दसा 
जानना | २४ ॥ 


कि द्रव्येण कुषेरख किं सयुद्रख वारिणा । 
किमधसा गृहस्थस्य शेक्तियत्र न योगिनाम्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ--जहां योगीसरनिका भोजन नाही तिस कुबेरे द्रव्य करि 
कहा अर समुद्रे जरुकरि कहा अर गृहस्थके भोजन करि कहा । 
मावार्थ--जहा दान नाहीं तिन बहुत द्रव्यादिकनि करि कहा 
साध्य है विष्ट साध्य नाही, रसा जानना | २५ ॥ 
ध्यातेन श्रोभते योगी संयमेन तपोधनः । 
` सत्येन षचसा राजा गृही दानेन चारुणा ॥ २६॥ 
अ्-योगी तो ध्यानकारि सोहै भर तपोधन जो तपल है सो 
सयमकरि सोहे अर सत्यवचन ररि राजा सोरैदै र गृहस्थ सुंदर 


क 


दानकरि सहदे । २६॥ 


नवस परिच्छेद । २४१ 





तपोधनं गृहायातं यो न गृहयति भक्तितः । 
चिंतामणि कमाप्न स इनीस्तयजतिं स्फुटम्‌ ॥ २७ ॥ 
अर्थ--घर प्रति आया जो तपोधन साधु ताहि जो भक्तितै न पड- 
गिह सो बुद्धी दस्तविपै आया जो चितामणी ताहि प्रकटपने 
तजेरै ॥ २७॥ 
विद्यमानं धने धिष्ण्ये साधुभ्यो यो न यच्छति । 
स वंचयति महात्मा खयमात्मानमात्मना ॥ २८ ॥ 
अर्थ--घरविर विमान जो धन ताहि जो साधुनके अर्थ न देय 
सो मूढात्मा आपही मापकरि आपकौ ठो है । धरम धन हतै मुनी- 
नकौ आहारादि दान न देयहै सो आपवो ठरे ॥ २९ ॥ 


स भ्यते गृहखामी यो भोजयति योगिनः। 
कुवणो गृहकमणि परं कर्मकरं बिदुः ॥ २९ ॥ 
अर्थ--जो योगीनकौ भोजन कररहै सो धरका खामी किये 
उर दानविना केवर धरके कार्यवौं करै ताहि पडित हैँ ते गुकाम 
वहि, एसा जानना ॥ २८ ॥ 
यः सर्वदा श्ुधां धृता साधुवेलां प्रतीक्षते । 
सः साधूनामजाभेऽपि दानपुण्येन युज्यते ॥ २० ॥ 
अर्थ जो सदा क्षुधा धारणकरि साधूनिके आहारकी वेखकी 
प्रतीक्षा करै अर आहाखेराटडे पठि भोजन कहै सो पर्ष साधू- 
नका अलाम हतै भी दानके पुण्यक युक्त होयह ॥ ३० ॥ 
मवने नगरे ग्रामे कानने दिवसे निरि । 
यो धत्ते योगिनथितते दत्तं तेभ्योऽयना धुवम्‌ ॥ २१॥ 


भपि०--१६ 


२४२ श्री अमितगतिश्नावकाचारः। 


अर्ध जो पुरषं घरविपै नगरविपै प्रावि वनविपै दिवसवि 
रत्निविपै योगीश्वरनिको चित्तविपै धरहै, सो इस पुरुप करि निश्चयते 
मुनिनके अथं दान दिया | 
मावार्थ- नो सदा सुनीश्वरनिकी भक्तिका परिणाम रासैहै ताके 
सुनिनका मिकना न हेते मी भावनाकी शुद्धिताते दानक, पुण्य 
होये ॥ २१॥ 
यः सामान्येन साधुनां दान दातं प्रते । 
त्रिकारुभोचरास्तेन योगिनो भोजिताः स्तुताः ॥२२॥ 
अर्थ- जो सामान्य पनेकरि साध्रूतके दान देनेकौ प्रवते है ता 
पुरुषकरि भूत भविष्यत वत्तमानकारके स्थ योगीश्वर जिमाए अर्‌ 
स्तुतिगोचर किये "| 
मावार्थ-- जके मुनिमात्रके दानम हरै प्रकृतिहै ताकै सर्वरी 
मुनीनिकी भक्ति होनेतै स्ैको दान दिया अर सर्वहीकी स्तुति करी, 
एसा जनना ॥ ३२॥ 
दत्ते दूरेऽपि यो गत्वा विमृश्य त्रतश्िनः । 
सः खयं गृहमायाते कथं दत्ते न योगिति॥ ३३ ॥. 
अर्थ--जो दूर्‌ जायकरि मी ब्रतीनकौ हैर करि दान देयहै सो 
आपह योगीश्वरनिकों घर आये संते दान कैसै न देयहै ? देयहीहै 
॥ २३॥ | 
सद्रव्यादरव्ययोर्भध्ये यः पातर प्राप्य भक्तितः । 
ददानः कथ्यते दाता न दाता भक्तिवर्भैतः ॥ ३४ ॥ 
अथै--एक तो'्न्यसहित पुय अर एफ द्रनयरहित पुरम इन 
दोऽनिके मध्य जो पत्रको पायक भक्ति दान देये सो दाता कहि- 
है अर भक्िरहितरै सो दाता न कहिएै, एेसा.जानना ॥ २४ | 








नवम परिच्छेद । २४३ 


पत्रे ददाति योऽकाले तस्य दान निरर्थकम्‌ । 
तेयु विना कारं इत्र बीजं प्ररोहति ॥ ३५ ॥ 
अर्थ--वहरि जो अकार पातिविपै दान देयहै ताका दान निष्प्र 
योजनै जैस बिना काठ कषेत्रविपै वोया म वीज कह ऊर £ नाही 
ऊर, एेसा जानना | ३५ ॥ 


काठे ददाति योऽपात्रे पितीणे तस्य नश्यति । 

निशिपभूपरे बीन किं कदाचिदवाप्यते ॥ २६ ॥ 

अर्थ--बहुरि जो दानके कार्मै भी अपात्रविपै दान देय ताका 
दान नाशकौ प्रात होय जेस ऊपर भूमिवियै बोया वीज कहा कीं 
पाद्एदे अपि तु नाहीं पादपे ॥ ३६ ॥ 

करमेण पिना वैध्यं वितीणे पात्रकाटयोः। 

फलाय किमसंस्कारं निप ेत्रकारयोः ॥ ३७॥ 

अर्थ -वहुरि पात्र अर कार इनः दोऊनविर्षै दिया दान मी 
दानकी विधि पिनां निष्फर्दै जैस सुंदर क्षेत्र अर येोग्यकाठ विषै भी 
धरतीक। जोतना आदि सस्काररहित बोया बीजै सो कहा फलव अर्धं 
होयंहै अपि तु नादीं होयरै ॥ ३७ ॥ 

कारं पात्रं विधिं ज्ञास्वा दत्तं खर्पमपि स्फुटम्‌ । 

उप॑ बीजमिव प््ैबिधतते विपुर फरय्‌ ॥ ३८ ॥ 

अर्थ- काठकौँ पात्रकौ अर बिधिकौ जानि थोडाभीदिया जो 
दानै सो वोये बीजक व्यो प्रकटपणे विस्तीणं फलकं धारन कह, 
"एसा जानना ॥ ३८ ॥ 

देयं स्तोकादपि स्तोकं व्यपेक्षो न महोदयः । 

इच्छानु्ारिणी शक्तिः कदा. कस्य प्रजायते ॥ ३९ ॥ 





. २४४ श्री भगरितगतिश्नावकाचार । 


अर्थ--येतै भी थोडा देना योग्यहै अर महा उदयकी अपेक्षा 
करनी योग्य नाही जाते इच्छानुसारिणी शक्ति कहीं को होये £ 
अपि त॒ नाहीं होयहै | 


भवार्थ--आपवे थोडा भी धन होयहै धेडेमैसे थोडा धन दानमे 
खावना सी न विचारला जो हमारे बहुत धन होयगा जव दन 
करगे, जति जितनी इच्छ तितना धनततौ कहीं कोकै होय नाही; 
एसा जानना ॥ ३९ ॥ 


त्वा दानपतिरवर्यो भण्यते वीध्य मध्यमः | 
सरा श्र च यो दत्ते न दाने स जघन्यकः ॥ ४० ॥ 


 अरथ--दान दैतेकौ सुनकरि दान देनेमै जाकी बुद्धि होय सो 
- उक्ष पुरपहै र दान देते देवकरि जाकी दान देनेकी बुद्धि होय 
सौ मध्यम पुरुपहै अर सुनकर देखकारे मी जो दान न देयहै सो 
जघन्य पुरुष किए अधमे ॥ ४० ॥ 


ताडनं पीडनं स्तेयं रोषणं दूषणं भयम्‌ । क 
यः तवा ददते दानं स दता न मतो जिनः ॥ ४१॥ 
अर्थ- जो ओर जीवनिकी ताडना रिव वा पीडना करिकर वा 
चरौ करकैः वा रोप करन वा तृष्णादि दूषण कख वा भय करै, 
जौ दानको देये सो निन देवनि नै दाता नाहीं क्ये ॥ ४१॥ 
यहीयसा सदा दानं देयं प्रियवादिना। 
प्रियेण रहितं दत्तं परमं वैरकारणम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--ग्रियवचनसहित ुद्धिमान पुरुप करि सदा दान देना योग्यै 
॥ जति प्रियवचनविना दिया बहत दानै सौ वटका कारण है | 
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मावाथ-दान देना सो भीठिवचन सहित देना अर मीठे वचन 
विना दान भी वैरका कारणंदै, जाति कटुकवचन सबको बरा 
लहै ॥ ४२॥ 
यः श्ञमायाढृतं वित्तं विश्राणयति दुर्मतिः । 
करि गृहाति मूरयेन दुनिवारमसौ धवय ॥ ४२॥ 
अथ--जो दुवुद्धि पुरुष सममावरहित धनको देयहै सो यह निश्व- 
यते मोरुकारे दुनिवार किये दुःखसै निवारण करने योग्य पापको 
ग्रहण कहै । 
मावाधे- करोधसहित दान देनेमे उरुटा पापबध होयेहे तात सम- 
तासहित दान ठेना योग्यै ॥ ४२ ॥ 
आगे दान न देने योग्य वस्तुक सामान्ययने कंद 
जीवा येन निहन्यते येन पात्रं विनयते । 
रागो विवदेते येन यस्मात्‌ सप्ते भयम्‌ ॥ ४४ ॥ 
आभा येन जन्यते दुखितं यच जायते । 
धर्मकामेन तदेयं कदाचन निगद्यते ॥ ४५ ॥ 
अर्थ--जाकरि जीव हनिये अर जाकरि पात्रजनका नाश कीजिए 
, अर जाकरि राग बढाईए अर जाते भय उपने ॥ ४४ ॥ अर जाकरि 
, आरभ उपै अर जात दुखी होय सो वस्तु धमक वाक पुरषनिकरि 
डने योग्य कदाच नाटी कहियेहै ॥ ४५॥ 
आगे तिन न देने योग्य तस्तुनिके विषेश वैर 
हरैविदायैमाणायां गर्भिण्यामिवं योपिति । ' 
भ्रियते प्राणिनो यस्यां सा भूः किं ददते एर ॥४६॥ 
अर्थ--हटनिवरि विदारी मई गणी च्रीविरषे जैस जाविषै प्राणी 
मेह सो परध्वी कहा फर देय अपि तु नारी देयहै । 
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भावार्थ- जेस गर्भिणी ललीके गमे वारुकरै तैसे पृध्वीके गर्भम 
अनेक जीव वरैहै ता पृथ्वीकौं हटनिकरि अनेक जीवनिकी हिसा दीय, 
ताते भूमिदानमे पुण्य नादी, पापहीरै; ेसा जानना ॥ ४६.॥ ` 
सर्वत्र भ्रमता येन कृततिनेव देहिनः । 
विपा्ेते न तष्टो दत्ते कस्यापि शांतये ॥ ४७॥ 
अरथ- जाकी सर्वं जायगा भ्रमण करने करि यगकी ज्यो जीव 
विनारियेहै सो खोह दिया भया कोईके भी शतिक अर्थं नाही । 
मावाध--ोह जहाही जाय तहांही ईसा होय ताति लोहान 
पुण्यके अथं नाही पापक अर्थ है | ४७ ॥ । 


यदथे हस्यते पात्रं यत्सदा भयकारणम्‌ । 
संयमा येन हीयते दुष्काहेनेव मानवाः ॥ ४८॥ 
रागदरेवमदक्रोध रोभमोहमनोभवाः । 
जन्यते तापका येन कष्टेव हुताशनाः ॥ ४९ ॥ 
तचनाष्टापदं यस्य दीयते हितकाम्यया । 
स॒ तस्यदं मन्ये दत्ते जीषितकषातये ॥ ५० ॥ 
अथे-- जिसके अर्थं पात्रकी दसा कानिए अर जो सदा भयका 
कारण अर दुमिक्ष करि मनुष्य जैस हीन होय तैस जाकरि संयम 
दीन होय ॥ ४८॥ अर्‌ जैसे काष्ठ करि अग्नि उपजहे तैसे सतापकारी 
रागद्वेष मद्‌ क्रोध रोम मोह काम जाकरि उपने ॥४८॥ सो अष्टपद 
कटिये सुवणं जाकरि जिसकौँ हितकी वाषछठा करि दीजिए सो तिसकी 
जीबनेकी शांतिके अर्थं अटुपटनामा जरूर हिसक .जीव तान दिया 
देसा मेँ मानं । 
भावा्थ--जेतै कोठ जीवनके अथं काकौ अ्टापट नाम हसक 
जीवको देय ता ताका मरनही होय दै तसै धर्मे अर्थ मिध्यादधीनव 
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दिया जो सुवर्णं तातं हिसादिक हेनितै परक वा आपके पापही होय, 
एसा जानना | ५० ॥ 
संसजंस्यंगिनो येषु भूरिशस्तसकायिकाः | 
फ़रं विभ्राणने तेषां तिङानां कमपं परम्‌ ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--जिनविर्े घने त्रसकायिक जीव उपमैहै तिन तिठ्नके देने- 
विपै फठ केवल प्रापे । 
भावाथ--तिरु देनेमै ्रसकायिक जीवनिकी हिसातै केवर पापही 
है पुष्य नादी ॥ ५१ ॥ 
प्रारंभा यत्र जायंते चित्राः संसारदेतवः । 
तस्स ददतो घोरं केवरं किरं फरम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-जिसविपै ससारके कारण नाना प्रकार आरंभ होय है तिस 
घरे देनेवख्के फर केबल घोर पाप होय है ॥ ५२ ॥ 
पीडा संपद्यते यसा वियोगे गोनिकायतः । 
पया जीवा निहन्यते पुच्छमृगसुरादिभिः ॥ ५३ ॥ 
यस्यां च दु्यमानायां तर्णकः पील्यतेतराम्‌। 
तां गां बितरता श्रेयो रुभ्यते न मनागपि ॥ ५४ ॥ 
अर्थ-जिसकौ गौनके समूह वियोग होनेकी पीडा उपजहे अर 
जाकरि पूछ सौग घुर आदिकनि करि जीव हनिरए्हँ जर॒जाका दुहे 
संते बच्छा अतिराय करि पीडिएटै तिस गोके देनेवाे .परषकरि विष्ट 
मी पुण्य न पाए । 
भावाथै--गौ देनेभे पुण्यका अरा मी नाही, पापी होय दै ॥ ५२-५४ 
या स्वैतीर्थदेवानां निवासीभूतवि्रहा । 
दीयते गृह्यते सा गौः कथे दुगेतिगामिमिः ॥ ५५ ॥ 


२४८ श्री अमितगतिश्रावकाचार । 


अर्थ-- जो गो स तीर्थं अर देवनिके वसनेका स्थानहै शरीर 
जाका सो गौ दुर्गतिके जानेवाठेन करि कैसर दीजिए दै ओर कै 
ग्रहण करिह । 
भावार्थ--मिष्यादृ्टौ गौ के शरीरम सवै तीथे अर देव वसते 
मरह सी गौ कौ पापी कतै देयै अर कैसे यैः देसी तव 
करर ॥ ५५ ॥ | 
तिरे धृतधेमुँ कांचनधेँ च र्मधेनु च | 
परिकसर्य भक्षयत शांडषेभ्यस्तरां पापाः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--तिटनिकी गौ घृतकी गौ सुवर्णकी गौ स्येकौ गो वनाय 
{बनाय करि जे भह ते चाडारपै भी अधिक पापीरै | 
मावार्थ--चाडाछ गौ तो न खायै अर इन मिध्यादष्टीनने तिढ- 
दिककी वनाय की गौ भी खाय नी ताते ते चाडार्तै भी सिवाय 
पापै, रसा जानना ॥ ५६ ॥ 
या धर्मबन्कटारी पातकवसतिस्तपोदया चौरी । 
वैरायासा्रूया पिषादशोकशरमक्षोणी ॥ ५७ ॥ 
यसां सक्ता जीवा दुःखतमान्नोत्तरंति भवजलधेः | 
कः कन्यायां तां दत्तायां विध्यते धर्मः ५८ ॥ 
अथ॑--जो कन्या धर्मवबनके काटनेकौ कुट्हारीसमान अर पापरकी 
{ वसती अर तपश्चरण दया की चोरनेवाटी अर वैर प्रयास ईप रोक 
{खेद इनकी भूमिका | ५७ ॥ अर जा विँ आसक्त जीवै ते 
¦ उत्तदरायवरि दुःखसरूप जो ससारसमुद्र तातै न उत तिस कन्यावौ 
दिये संते कहा धम हयै १ राही होय । 
मावाथ--कन्यादानते पूर्वोक्त पापनिका संतान केहै तातै पाप- 
दहै धरम नाही, रेखा जानना ॥ ५८ ॥ 
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सवारेभकरं ये वीवाहं कारयति धमीय । 
ते तरखंडविदद्धये शिषंति हिं ज्यरञ्ज्यारम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--जो पुरुप सर्व ईिसादिक आर॑भका करनेवाडा जो बिषाह 
-ताहि धर्मके अर्थं करावै ते बृक्षनके बनकौ बढावनेके अर्थि जाल्वल्य 
-मानै ज्याय जाकी देसी अधिकौ वेषेहै । 
भावार्थ- जैसे अभ्रितै भन षडे नाहीं उठ्टा जर जाय तँ विवाह 
कराये धर्मं नाहीं धर्मका नाश्हीहै ॥ ५९ ॥ 
यः संकरंतौ प्रहणे वारे वित्तं ददाति मूढमतिः । 
स॒म्यस्कवने छित्वा मिथ्यात्ववने वपत्येषः ॥ ६० ॥ 
अर्थ--जो मूढबुद्धी पुरुप सक्रातिविषै ग्रहणविपै अदित्यवारादि | 
चारविपै घनौ देथ सो सम्यक्त वनौ छेदिकै मिध्यात्न बनकौ | 
चवैहे ॥ ६० ॥ 
थे ददते श्ततृक्तयै बहुधा दानानि नूलमस्तधियः । 
पष्टवपिहै तरं ते भस्मीभूतं निपिंचति ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-- जे निद्धि पुरुप मरे जीधकी त्तिक अथं बहत प्रकार दान | 
देये ते निश्वयकरि अध्रिकरि भस्मरूप मए ब्रक्षको पत्रसहित करने 
कौ सीर्चे हे । 
मावार्थ- जैस मस्म मए वृक्षक सीचे फेर हरा न हेय सीचना 
निष्फर हे तैसै मरे पितरनकी तृपिके अर्थं दान देना वृथा मष्याल| 
पुष्ट होने पापी दै ॥ ६१ ॥ 
विप्रगणे सति शक्ते तृश्िः संपद्यते यदपि वृणाम्‌ । 
नान्येन धृते पीते भवति तदान्यः कथं पुष्टः ॥ ६२ ॥ 
अथै-जरम्हणके समूहकौं भोजन कराये सते जो पितरके त्तिता | 
होय तो आर कीर घी पिये सतँ जीर पुष्ट कै न हेय ॥ ६२ ॥ | 
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दाने दत्ते पतैधैच्यंते पापतोऽतर थदि पितरः । 
विहिते तदा चरित्रे परेण शुक्ति परो याति ॥ ६२ ॥ 
अर्थ--पुत्रनि करि दान दिये संप जो परित पपत दहै तो भौर 
करि चारित्र करे संते ओर सुक्तिकौ प्राप्त होय ॥ ६३ ॥ 


गंगायतेऽस्थिजारे भवति सुखी यदि मृतोऽत्र चिरकारं । 
भस्मीकृतस्तदाभिः भिक्तः पटवयते वृक्षः ॥ ६४ ॥ 

अर्थ-हाडनके समूहकों गंगानदीबिपे गये सते जो यह्‌ प्राणी 

वहत सुखी होये तो मस्म करवा वृक्ष सीव्या भया हर्या हयै ॥ ६४॥, 


उपयाते देवात्रषटधियो ये धनानि ददमानाः। 
ते सर्वस्वं दत्ता नलं क्रीणंति दुःखानि ॥ ६५॥ 
अरथै-ञे नषटुद्री दान देते संते देवनि प्रति धननिकौ याह 
ते लिश्वेयकरि स्वं अपना धन देकरि दुःनिकौ खरंदै है ॥ ६५ ॥. 
प्णकाले देवैने रशष्यते कोऽपि नूलयुपयातः । 
चित्रमिदं प्रिर्विवैर्चेतने रक्ष्यते तेषाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथं--काठकौ पर्णं भये संते निश्वयकारे कोई भी पुरुप निकट 
अये जे देव तिन कारि नाहीं रक्षिए है, बहुरि तिन ठेवनिके अचेतन 
्रतिधि्नि करि रक्षा मनिये सो यहु बडा आश्वर्यं है | 
मावाथ--कोई मिध्याद्टी कुदेवनिकी प्रतिमा बनाय तिनकै आगे 
अपना जीवना वाहे है तहा आचार्यं वहै करि आयु पूर्णं भये साक्षात्‌ . 
देवमी रक्षा न करिसकैहै तो तिनके अचेतन प्रतिषबनितै जौवितन्य 
वाछना यहु बडे आश्वर्ैकी बात है ॥ ६६ ॥ 
मांसं यच्छंति ये मूढा ये च गृहंति रोटपाः । 
रथे वसंति ते श्वभ्र हिसामाभेपरब्िन; ॥ ६७ ॥ 
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अरथ-जे मूढ मासकौ देथै अर जे टोपी मासका प्रण करै ! 
ते दोऊ िसामागवे प्रवत्तीबनहारि नरकविपै घास कै ॥ ६७ ॥ | 


धमथ ददते मासं ये नुतं भूढयुद्धयः । 
जिजीविषति ते दीषं कालकूटषिषाशमे ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--जे मूढबुद्धी धर्मक अर्थं मासकौ देयरै ते निश्चयकरि कार-- 
कूट विपकौ खाय कारे भिये चारै ॥ ६८ ॥ 


तादशं यच्छतां नास्ति पापं दोषमजानताम्‌। 
यादृश शृतां मांसं जानतां दोपमूजतम्‌ ॥ ६९ ॥ 
अर्थ--दोपके खरूपकौं न जानते एसे दानके ठेनेवारे तिनवौ 
तेसा पाप नाही जैसा महापाप टोपकौं जानते ञे मासवौँ ग्रहण कएे- 
वे तिनकौँ है | 
भावार्थ--कुटानका देनेवाढा अङ्ञानतै धर्मं जानि ठान देयहै सो 
पापी तो दै परतु जो जानकरि दोपसहित दान ग्रहण कहै सो ताहू 
ते महापापी तत मोके जीवत जानिवै प्रैव करै ताके कपाय 
अधिके, देसा जानना ॥ ६९ ॥ 
दाता दोषमजानानो दत्ते धमम॑पियाऽखिरम्‌ । 
यः स्वीकरोति तदान पात्रं त्वेष न सवैथा ॥ ७० ॥ 
अर्थ--दाता है सो तो दोपकौँ न जानता संता धर्मबुद्धिकरि सवै 
दान देयहै अरजो ता कुढानकौ अगीकार केरेहै सो सर्वथा पात्र 
नादी | ७० ॥ 


बहनि तानि दानानि विधेयेषा न शेषी । 
गिप्तेतरां प्राणी भूरिभिभितेषिषैः ॥ ७१ ॥ 
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अथे कहे ते बहुत प्रकार दानै दसी यह वामी कहना 
योग्य नाही, जतै बहुत खाये भये जे विप तिनकरि जीवै सो अति- 
शायकरि नाश कौजिषै । 
मावा्ध--पहटे कहै जे बहुत कुदान ते दानरै एसे कहना भी 
योग्य नाही बहत कुदान विये पापहीरै जैस बहुत विप खाये प्रार्णीका 
विरते मरणरीहै तैम ॥ ७१ ॥ 
अलपं जिनमतं दानं वदतीं न कोविदाः | 
पीयुपेणोपथेक्तेन फं तल्येनापि जीव्यते ॥ ५२ ॥ 
सर्थं--यह जिनमतका कहा ठानहै सो अस्पहै रेस पंडितनन न 
कर, जति खाया भया थोडा भी अपृत करि कहा न मिवा 
मिवादृएहीरै । 
मावा्थ--को कै वि जैनमतका दान तो थोडदि जति कहा 
भला होय ताको आचार्यनै कदचाह जो सुदान धडा मी महापुण्य 
रपजावेहै, जैसे अमृत थोडा सो मी निवह तैस जिनमाषित दान 
थोडा न जानना ॥ ७२ ॥ 
्रदीहुः सते सोस्य दनिसैरसिके्यतः । 
एण्यभागी ततो दाता नेदं क्चनमचितम्‌ ॥ ७३ ॥ ` 
आपाते भ्यते सौख्यं विपाके दुःखयुखणम्‌ ! 
अपथ्यैखि तेदनिदुमरेमैननिदितैः ॥ ७४ ॥ 
आयते सुखदे; पुण्यभेते दुःखवितारिभिः । 
` भूमिदानादिमिदैततेमं रिं पाकफरेखि ॥ ७५॥ 
अरथ--जाते पह वे जे समत दान तिनकारि दान ग्रहण कले- 
बठेकै सुख करिपै तात दाता पुण्यका भजनेवारा दोयै एेसा वचन 
योग्य नाही ॥ ७३ ॥ जात वरतभानमैतो तिन कुदाननि करि दुपध्यकी 
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यो सुस पाए अर तिनके विपाकविपै भव्व॑त दुःख होये वैर 
कुप्य दुःख कहे पचना जिनका अर छोककरि निदितदै तैैही 
कुदानेै, रेखा जानना || ७४ ॥ वरसतैमानमे सुखदायक अर्‌ अत्ते 
दुःखके षढाबनेबाठे रसे किपाकफल्समान जे दिये भये वहतं कुढा- 
तादि तिनककरि पुण्य नारी हयै । 
भावा्थ--कोऊ करै कि पृथ्वीदानादि ञेनेवाख पुखी होयरै ताते 
दाताकौँ पुण्य हयै ताकौ कदम कि जेस कुपथ्य वर्तमानम तो मीग 
छगै पततु प्राणदी हैरहै अ किपाकका फर खति तो माढि खग पठे 
प्राण हरै तैस पृथ्वी आदि ढाननिभियै वसमान सुखसा मासै परु 
आगामी हिसादिकके योगत नरकादिकमे लेनेवठेको तीव्र दुःख उप- 
जनिहै, ताते देनेवाटेकै पुण्य नाही पापी है ॥ ७५ ॥ 
्रचुरोऽपात्रसंवाते मदं यित्वाऽपि पोपिते । 
पात्रे संपद्यते धर्मो नेपा भाषा प्रश्खते ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--जविनके समूहवौ नाके भी पत्रकौँ पोल संते प्रचुर धर्म 
हयै रेसी वाणी सराहने योग्य नाहीं ॥ ७६ ॥ 
ताका द्णतः-- 
निय भेकरसदर्भ यः प्रीणाति युजंगमम्‌ । 
सोश्नुते यादृशं पुण्यं नूनमम्योऽपि तादृशम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अथै-मौडकानिके समूहो हनिकै जो सर्पकौ पोल स) पुरष ` 
जैसा पुण्यौ प्रहण वरै तैसाही पुण्य निश्वमृकरि ओरभी प्रहण 
कहै | 
भावार्थ जतै अनेक मीटंकानिकौ हनिकै कोई सको पो तके. 
पाप होय तै ओर जीवनकौ मारकै व्राम्हणादिकनिके पोपनेते पाप हीय 
है, पण्य नाहीं; रा जानना ॥ ७७ ॥ 
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आरमीकरोति थो दाने जीवमर्ईैन संभवम्‌ । 
आक्राक्षन्नामनः सौख्यं पा्रता तख कीटसी ॥ ७८ ॥ 
अर्थु-- जो भपकै सुख वांछता संता जीवनिके घाते उपव्या जो 
दान ताहि ग्रहण कहै, ताके पात्रता केसी | 
माबाथै--अयोग्य दान छेय सो पात्र करिका, वहं तो अपात्रही 
है॥ ७८॥ 
त सुवणौदिकं देयं न दाता तख दायकः | 
न च पुत्र ्रहीताऽस्य जिनानामिति शासनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अर्थ-सुवर्णीदिक तौ देने योग्य वस्तु नाही अर तिस सुवणादि- 
कका देनेवाखा दाता नाहीं अर इस दानका ग्रहण करनेवाडा पत्र 
नाही, या प्रकार जिनदेवनिका शासन किए आक्गाहि ॥ ७९ ॥ 


पात्र विनाशितं तेन तेनाधर्मः प्रवातः 
येन खणोदिकं दत्तं सवोनर्थविधायकम्‌ ॥ ८० ॥ 
अथे--तिसर्ने पात्रका तो विनाश किया अर तिसन अधम प्रव 
ताया जाकरि सवे अनर्थनिका करनेवाख सुवणांदिक दियाताने | 
मावार्थ--सुबणादिकतं हिसादिक पाप उपनैरै ताति 'ठेनेवाठेका तो 
। नारकिया अर अधमं प्रवत्तया, ताते इुदान देना योग्य नाहीं | ८०॥ 
आगे ठेनेयोग्य वस्तुका वणेन कैहैः- 
रागो निषू्यते येन येन धर्मो विबद्धे । 
' संयमः पोष्यते येन विवेको येन जन्यते ॥ ८१ ॥ 
आत्मोपशम्यते येन येनोपक्रियते परः | 
न येन नाश्यते पात्र तदयातव्थ प्रशस्यते ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--जा करि राग नाशवौ प्राप्त होय अर जाकरि ध्म बृद्धिकौ 
प्राप्त होय अर्‌ जाकर संयम पुष्ट होय अर जाकरि विवेक उपने | ८१.॥ 
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1, 1 १११११११११.१.११९१११.१ ५ ष 
^^ 11 


अर जा करि आत्मा उपदात होय अर जाकरि परका उपकार होय अर 
जाकरि पात्रका विगाड न होय सो ठेने योग्य वस्तु सरादिररै ॥ ८२ ॥ 
आग देने योग्य वस्तुके विण करैरै-- 
अभयानोपधन्ञानभेदतस्तश्तुविधम्‌ । 
दाने निगचते सद्धिः प्राणिनापकारकम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--अमृयदान १ अनदान २ ओपषटरान ३ जञानदान ¢ इन 
भेदनितै प्राणीनिका उपकार करनेबाढा ठान सतन करि व्यार प्रकार 
कटि ॥ ८३ ॥ 
धमोर्थकाममोक्षाणां जीषितव्ये यतः स्थितिः। 
तदानतस्ततो दत्तास्त सर्वे संति देहिनाम्‌ ॥ ८४ ॥ 
अर्थ-- जा कारणते धर्म अर्थं काम मोक्ष इनकी ध्थिति जीधितन्य 
होतसै होयरै ताते जीवनक जीवितन्यके दानतै धर्मं अर्थं काम मोक्ष 
सवे दिये | 
भावा जानै जीवनो अभयदानादि दिया तान धर्म अथ काम 
मोक्ष सर्व दिये ततं धर्मारिकका आधार जीवनादि तातै ॥ ८४ ॥ 


देवैरुत वृणीप्यैक तरैरोक्यप्राणितव्ययोः । 
्रैरोक्यं शृणुते कोऽपि न परियज्य जीवितम्‌ ॥ ८५॥ 
अर्थ--तीन छोक अर जीवितन्य इन दोउनिभेसै एक प्रहण कर 
रेसै देबनिकरि कट्या कोऊ पुरुप जीवितभ्कौ छोडकरि कहा तीनलो- 
कवौ ग्रहण कहै, अपि तु नाहीं कहै | 
मावाधे--जीपितव्यवें आगौ तीन रोककी सपा कट नादं जति 
जीवित्तन्यकौ छोडकरि कोड भी तीन लोककौ न चाहे ॥ ८५ ॥ 
त्रैलोक्ये न यतो भूयं जीवितव्यस्य जायते । 
त्रशता ततो दत्तं प्राणिनां किं न कां्ितम्‌ ॥ ८६ ॥ 
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अर्थ--जाते जीवितव्यका मारु तीन छोक न होये ताप सीवि- 
तन्यक रक्षा कए्ता जो पुर्य ताकि प्राणीनिको कहा वांछित क्छ 
न दिया, अपि तु सर्वही टिया ॥ ८६॥ 
नाभीतिदानतो दानं समस्ताधारकफारणम्‌ । 
महीयो निमे नित्यं गगनादिब विद्यते ॥ ८७ ॥ 
अरथ--आकाराकौ ज्यौ समस्त आधारका कारण अर बडा अर्‌ 
निमेठ अर नित्य एूसा मभयदानकै सिवाय ओर कोऊ दान नाही है। ८७॥ 
आगे आहारदानका वर्णन वौरहै-- 
आहारेण बिना पुसां जीषितन्ध न तिष्टति । 
आहारं यच्छता दत्तं ततो सवति जीवितम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अर्थ--माहाविना पुरनिका जीितव्य न पिठ, तत आहारौ 
देता जो पुरूष ताकरि जावित्य दिया ही हायह ॥ ८८ ॥ 
ेरानंदकरं सेव्यं स्चष्टप्बतिनम्‌ । 
अंधसा धायते देहं जीमितेनेव जन्मिनाम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथ->ैे नेनि आनदकारी सेवनेयोग्य चेटका प्वर्चन कर- 
नेवा आयुर जीवनियैः देह धिये तैर भोजनकरि देह 
धारिएुरं ॥ ८९ ॥ 
फातिः कीतिर्मतिः क्षातिः शांति नीतिमती रतिः । 
उक्तिः शक्तिदुतिः प्रीतिः प्रतीतिः श्रीव्यवस्थिरिः।॥९०॥ 
आहारवर्जितं देह सर्व धच॑ति तत्वतः । 
्रविणापाङते मस्थे देश्या ख मनोरमाः ॥ ९१ ॥ 
अथ --सति, कीरिः दद्धि कषम, शाति नौति, गति, ररि वा 
रक्त, दीप, प्रीति, प्रतीति, रक्ष, स्थिरता, ये सर्वं आहाररहित 
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देहौ निश्वयतै छोडेरै, जेसै मनवौं प्यारी जे वेदया ते द्रव्यरहित 
परपकौं छोडे है ॥ ९०--९१॥ 
शमो दमो दया ध्मः संयमो षिनयो नयः। 
तयो यश्चो वचोदा्यं दीयतेऽन्रप्रदायिना ॥ ९२ ॥ 
अर्थ--कपायनकी मदतारूप शम अर दद्रियनिका दमन अर दया 
अर धरम संयम अर विनय अर नय अर्‌ तप॒ अर वचनका चतुरपना 
ये सर्वं अन्न देनेवाठे पुरुषकरि दीजै ॥ ९२ ॥ 
रोगेण समो व्याधिराहारेण समोषधिः। 
नासीनास्ति न चाभाति सर्वेव्यापारकारिणी ॥ ९२ ॥ 
अर्थ--श्ुधारोग समान तो रोग अर भोजन समान ओपधि सरव 
म्यापारकी करावनेवाडी न तौ आगै भई अर नहै अर न होयगी ॥ ९२॥ 
दुभेधिङ्कथितं शीण विणं नष्टेष्टितम्‌ । 
मोजनेन भिना गात्रं जायते मृतकोपमम्‌ ॥ ९४ ॥ 
अर्थ--दु्गधरूप विगडा सडा ओरव्णेको प्राप्त भया अर नष्ट 
मई है चेष्टा जाकी रेसा शरीरै सो भोजनविना गृतकसमान होये ।९४। 
त परयति न जानाति न श्रणोति न भिप्रति । 
न स्पृक्षति न या वक्ति भोजनेन विना जनः ॥ ९५ ॥ 
अर्थ भोजन चिना मनुष्यै सो नदेदेहैन जनिहैनसुनैहै 
न सुह न स्पहै अर न बोेहे सर्व चे नष्ट दोहै ॥ ९५॥ 
प्रचिक्रीयान्न एृच्छरषु कांताकन्यातन्‌घः । 
आहारं शृहते रोका वष्टभानपि निथितम्‌ ॥ ९६ ॥ 
अथ--अनवे कष्ट होने करि टो ते खी कन्या पुत्र इन प्यरि- 
नूं भी वेचकरि आहारकौ निश्वयते प्रहण कदे ॥ ९६ ॥ 
अमि०--१७ 
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यया खादंत्यमक्याणि ्ुधया क्षपिता जनाः । 
सा हन्यतेऽकनेनैव राक्षसीव भयंकरा ॥ ९७ ॥ 
अर्थै--जिस शचुधाकरि पीडित जनै ते अमक्षकौ खाय सो शुषा 
रक्षसीकी ज्यौ भयकर्‌ भोजन करिह नारा कौनिए दै ॥९७॥ 
यतरैवाहारमव्रेण शरीरं र्यते चणम्‌ । 
चामीकरस्य कोरी भिर्वहीभिरपि नो तथा ॥ ९८ ॥ 
अर्थ जसौ आहाएमात्रकरि मलुष्यनिके शरीरकी र्षा करिषट 
तेसी बहुत फोटि सुवणं करिभी रक्षा न करिएै ॥ ९८ ॥ 
ग्रं प्रकाश्यते सर्व माहारेण करेवरम्‌ । 
नभो दिवाकरेणेव तमोनारावधुठितम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अर्थ- जसे अधकार कि व्याप्त जो आकाश सो सुथेकरि प्रका- 
रिये दै तप सर्व शरीर आहारकरि सीप प्रकाशर ॥ ९९ ॥ 
त शुक्तोति तपः फं सरोगः संयतो यतः 
ततो रोगापहाराथं देयं ्राुमोपधम्‌ ॥ १०० ॥ 
अर्थजात रोगसित सेयमीहै सो तप करनेवौ समथ न होये 
तत रोगके दूर कनके अर प्रापुक आओपषि देना योग्य है ॥ १००॥ 
न देहेन विना धर्मा न धर्मेण मिना सुखम्‌ । 
यतोऽतो देहरक्षाथे भेषज्यं दीयते यतेः ॥ १०१॥ 
अर्थै--जाप देहिना धम नाहं अर धर्मं विना सुख नाही जति 
देहकी रघ्तके अथै साधको ओपघ देना योग्य है ॥ १०१॥ 
शरीरं सयमाधारं रक्षणीयं तपसिनाम्‌ । 
प्रसुफेर।षथेः पसा यत्नतो सुक्तिकांशिणा ॥ १०२॥ 


नवम परिच्छेद । २५९ 


अर्थ--सयमका आधार जो तपखीनका शरीर सो मुक्तिका वांछक 
जो पुरुप ताकरि यत्नत प्रापुक ओषधनि करि रक्षा करणी योग्य 
दै॥ १०२॥ 
आग शाच्चदानकः वणन कर । 
विवेको जन्यते येन संयमो येन पाल्यते । 
धर्मः ्रकार्यते येन मोहो येन विहन्यते ॥ १०२॥ 
मनो नियम्यते येन रागो येन निद्त्यते । 
तदेयं भव्यजीवानां शासं निधूतकरमपम्‌ ॥ १०४॥ 
उर्थ--जाकारे विवेक उपजाईइए अर जाकरि सयम पाण्ए अर्‌ जा 
करि धर्म प्रकागिए अर जावि मोह हनिए्‌ ॥ १०२ ॥ अर जाकरि 
मन निश्वर कीजिए अर जाकरि राग छेदिए तो नाश कियाहै पाप 
जानि रेसा आचर मव्यजीवनिकौँ देना योग्य है || १०४ ॥ 
षिवेको न विना शासं तमृते न तयो यतः । 
ततस्तपोविधानाथं देयं शास्रमनिंदितम्‌ ॥ १५५॥ 
अर्थ--जात शाघ्नयिना विवेक नाहीं अर विवेकबिना तप नाहीं 
तात तप करलेकै अधि अनिदित दाघ्र देना योग्यै ॥ १०५ ॥ 
आग जोर भी दान देने योग्य वस्तुनिकों कर । 
वद्ञापात्राभ्रयादीनि पराण्यपि यथोचितम्‌ | 
दातन्यानि विधानेन रत्नत्रितयब्दरये ॥ १०६॥ 
ययैमध्यजयन्यानां पात्राणायुपकारकम्‌ । 
दान यथायथं देयं वैयादृयविधायिना ॥ १०७॥ 
अर्थे-वृल् पात्र अर ॒वसतिका इत्याधिकमी रलत्रयकरी इृ्धिके 
अर्थं विधानसदित यथायोग्य देना..योग्येे ॥ १०६ ॥ वेयाङ्त्यका 





| 
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करनेवाखा जो पुरू ताकरि उत्तम मध्यम जघन्य पात्रनिका उपकर 
करनेवाला दान यथायोग्य देना योग्य है | १०७ ॥ 
मावार्थ--पंच महात्रतके धारक साधु तो उत्तम पत्र है, अर देश- 
रती श्रावक स्यम पत्रैः अर अविरत सम्यण्टठी जघन्य पात्रहै सो 
इनकरौ यथायोग्य दान कहिए साधून कौ साधरूनके योग्य माहारादिक 
देना, श्रावकनकौं तथा अविरत सम्यद्षठीनकौ योन्य वच्पात्रादिक 
देना। रतै जा पदै जो क्तु देना योग्य हय सो ठेना, रसा 
जनना ॥ १०८ ॥ 
आगे अधिकारकौ सेकोहि; 
पोष्येते येन चित्राः सकरसुखफरस्तोमरोपग्रवीणाः 
सम्यक्कज्ञानचयायमनियमतपोदृधजातिप्रवधाः । 
मव्यक्षोणीषु त्यः शृतनिखिलमं चते दानतो 
तुल्यस्तस्योपकारी मधुखटृतो भेव्यमेषख नान्यः १०८ 
अथं--समस्त सुखखूप ॒फठनिके समूहके धारणेमे प्रवीण जे 
नानाप्रकार एसा ` सम्यक्त जन चासत्रि यम नियम तप रूप वृक्षनिर्का 
जातिनके प्रवंध ते जकरि पुष्ट कीजिए, ेसा जो दानरूप जठ ताहि 
जो मव्यजीवरूप पृ्वीनिविं यगेरै वरसद कैसा जर नाराविपै 
समस्त मर नाने देसा, सो उपकारी पुरुप मधुर शब्द करनेबाल जो 
मेध ताके समानहै अन्य ताके समान नाहीं 


मावाथ--दान देनेवाल पुरुप मेष के समान पूर्वोक्त मेघके 
विशेषण दाताके संमयेह अन्य कपणके न सेम, रेसाजानना ॥ १०८॥ 


बा्सव्यासक्तयित्तो नयविनय्परो दशनर््तासमा 
देयादेये विदित्वा वितरति विधिना यो यतिभ्योऽतर दानै! 


नवम परिच्छेद । २६१ 


कीत्ति इदावदाताममितगतिमतां पूरयती त्रिलोक 
लब्ध्वा किष प्रयाति ्षपितभवभयं मोक्षमक्षीणसौख्यं १०९ 
अ्थ--वात्सत्य कहिए प्रतिभाव तामे है आसक्त चित्र जाका 
चरि नीति अर्‌ विनय विधै परायण अर सम्य्द्दीन वरि मूषित 
आत्मा जाका रएेसा जो पुरुप देने योग्य न दने योग्य वस्तुक जान- 
वरि विधिसरहित यतीनके अर्धं ठान देयंहै सो इस भवगिपे तीनलोकतत 
परती एेसी अनतन्नानीनि करि कही जो दके एकसमान निभ कीति 
ताहि पराय करि जीघ्र मोक्ष्यौ प्राप्त होय, कसि मोक्ष दूर्‌ किया 
ससारका भय जानै अर अक्षीणहै सुख जा वि । 


भावार्थ- दानी पुरूपं इस भवे तौ निर्म॑ङ कीति पिह अर पर- 
पराय मेोक्षकौं प्राप्त हयै यह दानका फर है, एेसा जानना ॥ १०९॥ 





+ 








छष्पय । 
धम्म मांहि अहिग्रीति बिनयज्ुत रीतिनीतिमति 
सम्यग्दशनविमलरस्नभूषित पुनीत अति । 
जोग अजोग विचार देत जो दानसहितविधि, 
साघु जननिके अथि देखि गुणमणिअपारनिषि ॥ 
सो तीनरोकम विमरुजस्र पाय अमितगति जिनकथित । , 
पुनि रुहै मोक्षपदं अखयरुख ज्ञानमयी भवभयरहित ॥ 
हत्युपासकाचारे नवमः परिच्छेदः । 


पेसै श्री अमितगति आचायैविरचित भावकाचारविपे 
नवमा परिच्छेद समाप भया । 





परिच्छेद 
अथ दरामः परिच्छेद । 
>-- <<< 
आग पात्र कुपात्र अपात्रवौ करै है,-- 
पत्रङपात्रापातराण्यववुद्धय फलार्थिना सदा देयम्‌ । 
्षत्रमनवघुदधचोप्त बीजं न हि फरति फरमिष्टम्‌ ॥१ ॥ 
अर्ध-फएठका अर्थी जो पुरुष ताकरि पत्र कुपात्र अपात्र इनको 
जानकरि सदा दान देना योग्य है, जते कषत्रं विनाजाने बोया जो 
वीज सो वांछित फल्वो नाही पठे ॥ १॥ . 
तहा पृतरनिका खरूपकहै है 
पातनं तत्वपटिष्रततममध्यमजघन्यमेदेन । 
धा कषेरमिगोक्ते त्रिषिधफलनिमित्ततो ज्ञात्वा ॥२॥ 
सर्थ--तवज्ञानीनेते तीन प्रकार फठके कारणते जानकि उत्तम 
मध्यम जघन्य भेदकारि कषेत्रकी व्यो पत्र तीन प्रकार कद्याहं ॥ २॥ 
उत्तमषुत्तमगुणतो मध्यमगुणतोऽथ मध्यमं पात्रम्‌ । 
विज्ञेय बुद्धिमता जघन्यगुणतो जघन्यं च ॥ २॥ 
अर्थ--ुद्धिमान पुरुषकरि उत्तम गुणत उत्तमपात्र जानना योय 
है, बहुरि सध्यमगुणते मध्यम पात्र जानना योग्यै, अर जघन्य गुणत 
जघन्य पात्र जानना योग्ये | ३ ॥ 


तत्रोत्तमे तपस्वी विरताविरतश्च मध्यमं हेयम्‌ । 
सम्बदेनभूषः प्राणी पात्र जघन्यं च ॥ ४ ॥ 


दशम परिच्छद्‌ । २६३ 


| मी ययकककककककककककशय 
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अर्थ--तहा तपश्वी साधु तो उत्तम पात्र जानना योग्यै अर विर 
ताविर्त श्रावक मध्य॒म पात्र जानना योग्य है, अर्‌ सम्यग्दर्शन युक्त 
प्राणी है सो जधृन्य पात्र जानना ॥ ४ ॥ 

अगि उत्तमपात्रका सरूप करै है; 


जीवगुणमागेणवि्धं विधानतो यो विवुद्रय निःशेषम्‌ । 
रक्षति जीवमिकायं सवितेव परोपकारपरः ॥ ५ ॥ 
पथ्यं तथ्यं शरव्यं वचनं हृदथेगमं गुणगरिषटम्‌ । 

यो व्रते हितकारी परमानपतापतो भीतः ॥ ६ ॥ 
निमार्पकमिव मत्वा परवित्तं यद्िधापि नाऽऽ्तते | 
दंतांतरशोधनमपि पतिते दष्टाप्यदत्तमततिः ॥ ७॥ 
तियंख्यनवदेवाचेतनभेदां चतु्िषां योषाम्‌ । 

परिहरति यः स्थिरात्मा मारीमिव सर्वथा घोराम्‌ ॥८॥ 
त्रिषिधं वेतनजातं संगं चेतनमचेतने तयक्का । 

यो नाऽऽदत्ते भूयो बांतपिवाच त्रिधा धीरः ॥९॥ 
तरिषिधाहेयनश्चद्धिः प्रासुकमार्गेण यो दयाघारः । 
युगमात्रांतरद््िः परिहरमार्णोऽभिनो याति ॥ १० ॥ 
हृद्यं विभूषयंतीं वाणीं तापापहारिणीममलम्‌ । 
युक्तानामिव मालां यो इते सृत्रसंवढ़म्‌ ॥ ११॥ 
पदरस्वारं शदोपापोदां यो बिशद्नवकोरीम्‌ । 
मृ्ामृषटसमानोशफिं विदधाति विजिताक्षः ॥ १२॥ 
द्रव्यं विकृतिपुरःसरमगिग्रामप्रपालना्क्तः । 

गृहणाति थो विरुवति यत्नेन दयांभमाश्िष्टः ॥ १३॥ 
मिभेतुकेऽबिरोषे दूरे गूढे विकटे क्षिपति । 
उचारपरशरवणश्ेप्मादं यः शरीरमसम्‌ ॥ १४॥ 


२६४ श्री अमितगतिशधावकाचार। 





जिनवचनपंजरस्थ विधाय बहुदुःखकारणं शिप्म्‌ । 
विदधाति यः सव्ये मकेटमिव चचरं चित्तम्‌ ॥१५॥ 


थो वचनोषधमन्े जरामरणरोगहरणपरम्‌ । 
बहुशो मौनिधायी ददाति मेन्पांगिनां महितम्‌॥१६॥ 


कायोत्सगेविधायी कम्षयकारणाय भवभीतः | 
कृलयाढ़यपयो यः कायं वितनोति सूत्रमतम्‌ ॥ १७॥ 


यस्येत्थं स्थेयख सम्यखतसमितिगुतयः संति । 
प्रोक्तः स पात्रघुत्तमदुत्तमगुणभाजनं जनेः ॥ १८ ॥ 


अथै-- जो जीवस्थान गुणस्थान मागेणाल्यानके मेदनकौ ग्रिधानते 
जानकि जीवनके समूहकौ रधा केदै अर सूर्यकी उयो पराये उपका- 
स तत्प । 


मावार्थ--जे जैसे सूथै अपेक्षारहित जीवनिकौ प्रकार कौ तैपै 
पेक्षा चिना जो परके उपकार भ तत्पर है ॥ ५॥ बहुरि जो हित. 
खूप सप्याथे सुननेयोगय हदयकौ प्यारा गुणनिकरि गर्वा रेते वच- 
नवौ बोषेदै, कैसादै सो हितका करनेवाखा अर्‌ परके मनकौ ताप 
उपजावनेते भयभीतंहै ॥ ६ ॥ बहुरि जो प्रथनकौ निमाल्यवत्‌ 
मानकरि दातनका अंतर रोघनमात्र तृणाटिक भी मन वचन .काय 
वरि ग्रहण नादौ करे कैसाह सो पड द्रव्यकौ देखकर मी अदत्तकी 
है बुद्धि जे । 

मावार्थ--पडी वस्तुको भी देखकर अदत्त मानकर ग्रहण न 
कहे ॥ ७ ॥ बरहर थिरहै आत्मा जाक एेसा जो ति्वचणी मलुष्यणी 
ठेवागना अचेतन पुतरी आदि भेदरूप एसी व्यार प्रकार चीव 
भयानक मारी रोगकी ज्यौ स्वेथा व्यगिरै ॥ ८ ॥ बहरि जो धीर 


दशम परिच्छेद । २६५ 
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नानाप्रकार चेतनत उपव्या चेतन परिप्रह चीपुत्रादिक अर अचेतन 
परिग्रह धन धान्यादिक ताहि त्याग करि फेरि वमन किये भन्नकी ज्यौ 
गहण नाही करै है ॥९॥ वहे प्राक माग करि जीवनिकोौ 
वचावता गमन करे है कैसा सो तीनप्रकार मन वचन कायके आलं- 
वनते दै शुद्धि जक, बर दथा का साधार, युग प्रमाण मातरे है 
दृष्टि जाकी | 

भावार्थे च्यार्‌ हाथ ताई क्षत्र देखकरि चह रेस ॥ १० ॥ 
बहुरि जो हृदयकौँ भूपित करती आतापको हरनेवाटी अर ॒सूत्रकरि 
महे प्रकार वैधी देसी मोतीनकी साटा समान ज वानी ताहि वोठेहे | 


भावार्थ मोतीकी मारा हृदयकौ शोभित कौदै सो यह वाणी 
मी हृदय जो चित्त ताकौ गओेमित कौै अर मा आताप हह भर 
माका सूत्र कहिये ठेरा तासू बीरि अर वाणी जिनभापित सूत्र सू 
धी है ेसी समान उपमा जाननी ॥ ११ ॥ बहर जो छयाठीस् ' 
टोप रहित अर नवकोटी शुद्ध जो आहार ताहि ग्रहण कै, मरे बुर 
आहारमे है समान बुद्धि जाकी अर जीरतीदै इदिय जनि ॥ १२॥ 
बीरे जो विकृति कहिये हस्त धोवनादि कारयके अर्थं मस अर्‌ आदि 
गन्द करि पीठी कमु साथरा इत्यादि वस्तुकं यत्नसहित ग्रहण 
कौरै अर धरे, जीवनके समूहके पाठनेमे आसक्त है वित्त जाका अर 
द्याके अग प्रति छ्पट रया है ॥ १३ ॥ वीरे जो जीवरहित अर 
विरोधरहित बर दूर गुप्त अरसकटरदित वितीर्ण देसे कषतविष मक 
मूतर कफ़ आदि रीरके मल्कौ क्षेपे है ॥ १४ ॥ बहर जो बहत 
दुःखका कारण वादरासमान चचक जो चित्त ताहि जिन वचन रूप 
पजर वैय वरि शीघ्र अपने वरा कैर ॥ १५॥ वरि जो जन्म 
जरा मरणरूप रोगके हरणेमै तत्पर रेस निदौष अर प्रनित जो वचन- 


२६६ श्री अमितगतिश्चावकाचार। 
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क 
रूप जौषधि ताहि भव्यजीबनकौ देये सो वहुधा मौनका धरे 
बाला है | १ 
मावार्थ--सुस्यपनै तौ मोनही घरे है अर कदाच बेकह, तो 
तवका हितकारी कचन वोर है । एेसा जानना ॥ १६ ॥ वरे जो 
कनके क्षयके अर्थं कायोत्सर्गं कहै भर संसारतँ भयमीतहै अर जो 
कमे येम्प न कने योग्यका ज्ञाता जिनपूत्रमापित काकौ कै 
॥ १७ ॥ जा भनि या प्रकार सम्यक्‌ पच महात्रत पच सुभिति तीन 
गहै सो उत्तमपात्र उत्तम गुणनिका भाजन जनीन करि कदय 
दै॥ १८॥ 
इन तरेह शोकमिमं तेरह प्रकार चासिका वर्णन किया, जो इनको 
धौरहे सो उत्तम पात्र जानना, मगौ इस ही उत्तम पत्रका वरप 
खूप कैहै-- 
राग देषो मोहे लोभः क्रोधो मदः स्मरो माया । 
यं परिहरति द्रं दिवाकरमिवांधकारचयाः । १९ ॥ 
अर्थ-जैतै सूथैकौ अथकारके समूह दूर त्यौरै तै जा सुनिकौ 
राग देष मोहं क्रोध लोभ मान काम माया दूर परिदिै | 
मावार्थ--जाकै रागदिकका अभाव भया है | १९ ॥ 
द्रौनघोधचसित्रितयं यस्यास्ति निर्भरं हृदये । 
आतदितमभेन्यजनं बियुक्तिरक्ष्मीवीकरणम्‌ ।॥ २० ॥ 
अर्थ--जावे हृद्यविपै निक दशन ज्नान चाख्रिका त्रितयहै, केसा 
है दोन ज्ञान चास्िका त्रितय आनदकौ प्राप्तकियिरै भव्य्जीव जने 
अर ुक्तिरकष्मीका वरा करनेवारा है ॥ २० ॥ 
यसानवृ्तेनेगममिव मदिरं रपोरक्ष्याः । 
कायेशेरगरवैशीकृते राजते गात्रम्‌ । २१॥ 


दशम परिच्छेद । २६७. 


अर्थ बहुरि जिस मुनिका शरीर उग्र कायक्ेदानि करि कृश विया 
चाठता तप रक्ष्मीका म॑दिरसमान सेहिहै, कैसा रै सौ सुनि पापरहित 
हे प्रति जाकी ॥ २१॥ 
येविजिता जगदीशा षिषिधा षिपदः सदा प्रप्ते । 
तानीद्रियाणि सो महीयसा येन जीय॑ते ॥ २२॥ 
अर्थ--जिन इद्रियनि करि जीते जे इद्रारिक ते नाना प्रकार विप- 
दानक सदा प्राप्त होय है ते इद्विय जिस महामा करि तत्काठ जीति. 
एटै। 
भावार्थ-- वे साधू इद्रियनिके बसकरनेवठे है ॥ २२॥ 
पूनायामपमाते सौस्ये दुःखे समागमे विगमे । 
ुभ्यति यख न चेतो पात्रमसावुत्तमः साधुः ॥ २३॥ 
अर्थ-पूजाविप तथा अपमानविरपै, खरप अरे दुःखविपै, कभ-- 
विरे अलाभविधे, जाका चित्त राग्द्ेपरको न प्रात होयंहे सो यह साघु 
उत्तम्‌ पत्र है ॥ २३॥ 
य॒स्य खपरषिभागो न विद्यते निर्ममत्वचित्तस्य । 
निर्वाधबोधदीश्रकाशिताशेषतत्वस्यः ॥ २४॥ 
अर्थ-- जिस मुनिकै स्परका विभाग नादी है कैसहि सो सुनि 
परस्तुमै ममतारहित है चित्त जाका अर वाधारहित जानदीपक करि 
प्रकाम है समस्त पदार्थं जाने । 
भावार्थ-- जिस मुनिकै मोहके अमावस परदरव्यमै यह मेरदै यह 
पराह फेसा भेद नादी सबनिकौ ज्ञेयमात्र करि जाने है ॥ २४ ॥ 


संसारपनङरं दतं कल्पहुम फरमभीषम्‌ । 
थो धत्ते निरव क्मादिगुणसाधनं धरमैम्‌ ॥ २५॥ 





२६८ श्री अपितगतिश्नावकाचार। 
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अर्थे- ज मुनि निर्ठोप क्षमादि गुणै साधन जके रेसे धरमकौ 
धरै, वेसा धर्म सपाखनके छेदनकौ कुटारसमानदै, अर वात 
फल ठेनेकौ कस्पद्रकषसमानै ॥ २५॥ 
लोकाचारनिष्तः कमेमहाशद्रुमदंनोधयुक्तः 
यो जातरूपथारी सैयतपागे मतं बथेम्‌ ॥ २६ ॥ 
अर्थ-- जो मुनि विक आचासते निदृत्तहै अर कर्मरूप महादतरुकं 
ना कनेमै उदयमीरै अर जातरूप किए माताके गर्भते जेसा उपव्या 
तैसा नग्ररूपका धारी मुनि उत्तम पत्र क्या ॥ २६ ॥ 
ठेस उत्तम पात्रका छरूप कहा, आग मध्यमपात्रका .खरूप 


कद 








राकशषाकोज्ज्वलदष्टिभूषः 
ग्रवद्रमानवतशीशटक्पीः । 
सामायिकारोपितचित्तवरत्ति 
निरंतरोपोपितशोपितांगः ॥ २७॥ 
सचेतनाहारनिदृत्तचित्तो 
वैरगिको शुक्तदिनव्यवायः । 
निरस्तश्चखद्रनितोपभोगो 
निराकृतासेयसकारि कम ॥ २८ ॥ 
निवारिताशेषपग््रहेच्छः 
॥ साप्यकमौनुमतेरकत्तौ । 
आदेरिकाहारनिषृत्तषुद्धि 
दुरतससारनिपातभीतः ॥ २९ ॥ 
उपासकाचारपिधिप्रवीणो 
मदीङ्कतारोषकषायदृत्तिः । 


ददाम परिच्छेद । २६९ 
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उत्तिष्ठते यो जननव्यपाये 
तं मध्यमं पात्रयुदाहरंति ॥ ३० ॥ 
अर्थ--पूर्णमासीके चद्रमासमान निर्मठ जो सम्य्दर्शन सोही है 
आभूपण जाकै, वरि वर्धमाने पच अणुत्रत अर सात . शीट इनकी 
रक्ष्मी जाके, बहुरि सामायिक्रविपै आरोपित करी है चित्तकी वृत्ति 
तानै अर सदा प्रोपधोपवासकरि सोख्याहै अग जानै | २७ ॥ बहुरि 
सचित्त आहारौ निदृत्तदे चित्त जाका अर्‌ विमुक्तरूपरै, तथा छोव्याहै 
दिनविप मेथुन जानै, अर दूर किया निरंतर चीका उपभोग जानै अर 
दूर विह असयमके करनेवारे काय जाने ॥ २८ ॥ बहुरि विनाीदै 
समस्त परिप्रहकी इच्छा जानै, व्रि पापसदित कार्यम अनुमोदनाकौ 
नाहीं करैर बहुरि आपके उदेगकरि किया जो आहार ता विधै निकृत्त 
बुद्धि जाकी रसा अर दूर है अत जाका एसा जो ससार ताके पडने 
ते भयमीतरै ॥ २९ उपासकाचारकी बरिधिभे प्रवीण अर मद कीरै 
समस्त कप्रायनिकी प्रदृत्ति जै ठेसा जो पुष्प संसारके नविपै 
उद्यमी ताहि मध्यम पत्र करैरै ॥ ३० ॥ 
भावार्थ--दनि दर्जनादि उदि्हारविरतिपय॑त ग्यारह प्रतिमानवरं 
जो धरर सो श्रावक मध्यम पात्र जानना | इहा इतना ओर जानना- 
पह दर्शनप्रतिमा तो अवदय चादिए ताके होते वाकी दोय प्रतिमा 
आदि ग्यारह प्रतिमा पर्यत श्रावकहीरै ॥ २७--२० ॥ 
रसै मध्यमपात्रका स्वरूप कया, आगै जघन्यपात्रका सरूप कहैः-- 
ङुएदवांधवदीधितिदरैनो 
भवजरामरणािंविमीटकः । 
कृतचुविध संषहिते दिगो 
जननभोगशरीरविस्कधीः ॥ ३१ ॥ 


७० श्री भगमितगतिश्र।वकाचर । 
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भवति थो जिन शासनमासकः 
सततनिदनभरणच॑चुरः | 

खपरतस्वबिचारण कोबिदो 
व्रतविधाननिरतसुकमानसः ॥ २२ ॥ 


जिनपतीरिततस्वविचक्षणो 
विपुरुधर्मफरेक्षणतोपितः। 
सकरलंतुदयादितचेतन 
स्तमिह पात्रमुशेति जघन्यकम्‌ ॥ ३२ ॥ 
अर्ध चेद्रसादी किरण समान निर्मल है सम्यग्दान जाका बहर 
-जन्भ जरा मरण की पीडति भय है अर करयो व्यार प्रकार स॑घके 
हितविषै हित कदय प्रीतिरूप भाव जनिं अर संसारके भोग शशरविये 
वित बुद्धि जाकी ॥ ३१ ॥ वरर जो जिन शासनका प्रकाशक है, 
अर निरंतर अपणी मिदा गहु विप प्रवीण द, बहुरि आत्मतत्व अर 
परतत् इनके विचारमै पंडित दै, बह्वी तरतनिके आचरणविषै निर्‌- 
सुक है मन जाका ] भावा त्रत न धार्‌ संम है ॥३२॥ बहुरि मिन- 
भाषित तत्वविषे विचक्षण है, अर बडा ज धर्मका फल ताके देखने तै 
संतुष्ट है । 
मावाथे--धमेका मुख्य फक जो मोक्ष ता सिवाय अन्य फरुन 
चिदे, अर समस्त प्राणीनिकौ दया फरि भीज रह्मा है चित्त जाका 
दसा जो अविरत सम्यग ताहि इहा जघन्यपात्र कहै | ३२ ॥ 
अग कुपात्रका स्वरूप करैः ५५९९ ५ 


चरति यश्चरणं परदुशरं 
विकटोरहदशेनयासितः। 


देशभ परिच्छेद । २७१ 





सकलसत्वहितोद्यतचेतनो 
पितथकरकंशवाक्यपराख्खः ॥ ३४ ॥ 
धनकठत्रपसि्रहनिस्णृो 
नियमसयमशीरुवि भूपितः । 
कुतकप।यहूषीकषिनिजेयः 
प्रणिगद॑ति ुपात्रमि्ं बुधाः ॥ २५॥ 
अर्थ-- जो परकौं किन है आचरण जाका एसे आचरणकौं आ- 
चेरे, अर बिकट अर भयानक रेते मिष्याद्दीन. करि वासित है, बि 
सर्वे जौवनिके हितम उद्यमी है मन जाका, अर्‌ श्रूठ अर कठोर एसे 
वचनत पराद्छुख है ॥ ३४ ॥ बरहर धन ची पर्त निष्पद है, 
अर नियम सयम शी इन करि भूषिते है, बर्ुरि करा है कयाय अर 
हद्वियनिका पराजय जनि रेसा है, इस पुरुपकौ पठित जनै ते दुपात् 
हैर ॥ ३५॥ 
भावार्थ--जो कायञ्ेशादि केरे है अर्‌ त्रत धार अर कपाय दद्रिय- 
निक भी जीति है अर स॒म्यक्त रहित दै सो ठुपत्र है एसा जा- 
गना ॥ ३५-३२५॥ 
आगे अपात्रका खल्प कदैहै-- 
गतकरपः प्रणिति शरीरिणो 
वदति यो भितथं परूषं वचः । 
हरति वित्तमदत्तमनेकधा 
मदनवाणहतो भजतेऽगनाम्‌ ॥ ३६ ॥ 
विषिधदोषविधायिपखरहः 
पिबति मद्यमयत्रितमानसः 


२७२ श्री अपितगातिश्रावकाचार। 


मी ीणीरीमीीीीनीषोी 


कृमिर्न प्रते परं 
कलिरकर्मधिधानविशारद्‌ः ॥ २७॥ 
ददुटुवपरिप्रहपजरः 
ग्रश॒मशीरगुणत्रत्वजितः । 
गुरुकपायशुनंगमसेवितं 
मिषयलीरसपात्रुति तम्‌॥ ३८ ॥ 
अर्थ--जो दयारहित जीवनकौ हनैह बहुरि शठ अर कठोर वच- 
नकौ बो, अर विना दिये धनौ अनेक प्रकार हैररै, अर कामवा- 
णकरि पीडित भया संता ल्लीकौ सेवैहै ॥ २६ ॥ अर नाना दोष- 
निका करनेवाढा जो परिमर ता सितै, अर नादीदै वरीमूत मन 
जाका देना मया सता मदिराकौ पीवेहै, अर कीडाके समूहकर व्याप्त 
जो मास तारि खाय अर पाप कर्मं करणेविधै प्रवीणरै | ३७ ॥ अर 
दढ बुदुब परि्रहके पीजरासहितरै, बहुरि समता शीर गुणत्रत इनकरि 
वनिते तिस बिपयरोटुपीकौ आचार्य अपात्र कैरै, केसादै सो तीतर- 
के्रायहप सर्पि सेविते ॥ ३८ ॥ 
भावार्थ--स॒म्यत्कर अर तरतादिकं इन दोऊनि करि रहित है सो 
मप्र ॥ 
पिवुद्धय पात्र प्रहुधेति पंडित 
विश्ुदधबुद्रचा युणदोषमाजनम्‌ । 
विद्यय गद्यं पए्रिगृ्य पायनं 
शिवाय दाने निधिना वितीते ॥ ३९॥ 
अथ--या प्रकार पंडितनिवरि निर्मखबुद्धिकरि गुण अर दोषनिका 
भाजन जो बहतप्रकार पात्र ताहि जानकै अर निदनीककौ वयाणेकै अर 
पवित्रवौँ ग्रहण करक मोक्षके अथं तिधिसदित दान दीजिरहै | 
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मावार्थ--या प्रकार गुण दोषन पात्र अर मपात्रवौ जानिकै 
मोक्षके अर्थं अपात्रनि्ो त्यागकै पात्रनिकौ दान दैना योग्यै | ३९॥ 
आगे उत्तम पात्रनिवौं आहार देनेकी विधि कैः 

ठृतोत्तरासंगपवित्रविप्रह 

निजालयद्वारगतो निराकुलः । 
ससंभ्रमं स्वीङ्करते तपोधनं 

नमोऽस्तु तिष्टेति इतध्वनिस्ततः ॥ ४० ॥ 
सुसस्छरते पए्यतमे गृहातरे 

तपस्विने स्थापयते विधानतः । 
मनीपितानेकफरप्रदायकं 

सुदुेभं रलनमिवास्द्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अनेकजन्माजिंतकमंकसिन 

स्तपोमिषेस्तत्र पवित्रवारिणा । 
स॒ सादरः श्रायते पदद्वयं 

विषठुक्तये क्तिसुखाभिरापिणः ॥ ४२ ॥ 
्रसूनभेधाकषतदीपकादिभिः 

ष्य मस्यौमरबगेपूजितम्‌ । 
भदा धृषुश्षेः पदप॑कजदयं 

स व॑दते मस्तफपाणिडख्यरः ॥ ४३ ॥ 
मरनोवचः कायबिशद्विमजसा 

` विधाय विध्वस्तमनोभवद्विषः। 


चतुविधाहारमहायनिश्वयो 
ददाति सः प्रायुकमासमकसिपतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
भपि*--१८ 


२२5 श्री अमितगतिश्रावकाचर। 





सर्थ--करयदि ऽउज्व धोवती दुद्रा सहित पित्र. शरीर जानै, 
बहुरि अपने घरे द्वासं प्राप मया आकरुरता रहित एसा भया संता 
मुनिराजकौ अंगीकार कहै, कैसर सो नमस्कार होड, हे मुनीन्द्र इहा 
तिषठौ रेते करव श्द जानै ॥ ४० | बहुरि ता पठँ मले प्रकार 
किये संस्कार जाका, 


भावार्थ--दयासहित रगै चौका आदि जहा रेस अतिशय करि 
प्रद॑सा योग्य घरके मीतर तप्ीकौ विधानत स्थापित करै, वैसा 
तपस्वी वाञ्छित अनेक फरका देनेवाखहै, अर दूषण रहित रनकी श्यां 
मले प्रकार दुम | ४१ ॥ अनेक जन्मरकरि उपाज जे क्म तिनका 
काटनेवाला रसा जो तपोधन मुनि ताके तहां पवित्र जठ करि सो 
आद्रसहित चरण युग मु्तिके अर्थं परक्षाकन कोरे, केरे सुमि 
मुक्तके सुखकीरै अभिराषा जरै ॥ ४२ ॥ बहुरि मनुष्य अर देवनके 
समूहरि प्रूजित जो मोक्षामिखाषी मुनिका चरणयुगर ताहि पुष्प गध 
अक्षत दीपक इत्यादि द्रव्यनि करि हष॑सहित व॑दैहे, अर मस्तके ख्गा- 
ए हस्तकमठ जानै ॥ ४३ ॥ बहुरि नार कियाहि कामरूप वैरी 
जन दे सुनिवौँ मन घचन कायकी विद्ु्धिता भङे प्रकारं करै 
आपके अथ किया जो चार प्रकरर प्राघुक आहार ताहि देयै, कैसा 
सो पुरुप नाहीं हरणे योग्यै निश्चय जाका, 


मावार्थ--घृढ दै ्द्ान जाका देसादै ॥ ४४ ॥ 
अनेन दत्तं विधिना. तपस्विनां 
महाफलं स्तोकमपि प्रजायते | 


चुधरायां बटपादपख किं 
न बीजश परमेति विस्तरम्‌ ॥ ४५ ॥ 
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अरथ--दस विधिसदित तपरस्वानकौ थोडा दिया जो दान सो महा- 
पाठ उपजाय है जेस पृथ्वीनिै बोया जो वटढृक्षका बीज सो कहा 
उक्ृष्ट विप्तारकौ प्राप्त न हेय है, होयही दै ॥ ४५ ॥ 


निवेशितं बीजमिरातङेऽनपे 
बिना विधान न फलावहं यथा । 
तथा न पात्राय बितीर्ण्मजसा 
ददाति दानं बिधिना बिना फलम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अथ--जसै निर्दोप पृध्वी विषै बोया भया गीज है सो विधान 
जो जतन आदि क्रिया ता बिना फढ्दाता न होय है तैसे पात्रके अर्थं 
भले प्रकार दिया भया दान है सो विधि जो पडगाहन आदि ता विना 
फख्कौ न देय है ॥ ४६ ॥ 
सदाऽतिथिभ्यो विनयं वितन्वता 
निजं प्रदेयं प्रियजरिपना धनम्‌ । 
प्रजायते ककैराभापिणः स्फुर 
धने चितीर्णं गुखवेरकारणम्‌ ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--विनयको पिस्तारता अर मिष्ट वचन बोख्ता जो पुरुष 
तारि पात्रनिके अर्थं अपना धन किये यथायोग्य आहारादि वस्तु 
देना योग्य है जात कठोर वचन बोर्नेवक्ेवै दिया भया क्तु है सो 
प्रकटपने महावैरका कारण होये ॥ ४७ ॥ 
निगद यः ककंशमसचेतनो 
निजं च दत्ते द्रविणं श्षटत्तः। 
सुखाय दुःखोदयकारणं परं 
मूल्येन शृहाति स॒ मना; करिम्‌ ।॥ ४८ ॥ 


>७दे श्री अमितगतिभावकाचार । 


अर्थ--जो निर्द्र कठोर वचनकौ वोश्कै अर मूखपनाति अपना 
रव्य देय रै सों दुष्टचित्त सुखके अर्थं॑केवरु दुःखके टदयका कारण 
जो पराप कठह तहि मूल्य तै ग्रहण कै । 

मावार्थ--जो खोटा वचन बोख्के दान देयंहै सो उख्टा पापवेषं 
करै है॥ ४८॥ 


सम्यग्भरक्तिं ङुवैतः संयतेभ्यो 
द्रव्यं भावं कारमालोक्य दत्तम्‌ | 
दातुदौन भूरि पुण्ये विधत्ते । 
सामग्रीतः सरवकायैश्रसिद्धिः ॥ ४९ ॥ 
उर्थ--भले प्रकार भक्तिकौ करता जो दाता तके द्रव्य भाव 
कारु इनकौ विचारक दिया भया दानै सो घने पुण्यकौ उपजाय, 
जातै सर्वं कार्की प्रसिद्धि है सो सामग्री होय रै । 
भावार्थ--मक्तिसहित द्रन्यादिके परव कहे प्रमाण विचारक पात्रनिकेः 
अर्थं थोडा भो दिया दान है सो बहत पुण्यवंधवौं कर है, इहा द्रव्य 
भाव काठ तो कहे अर क्त्र पात्रनिकौ जान ङेना ॥ 


वलाहकादेकरसं विनिभेतं 
यथा पयो भूरिरसं निसभेतः 
विचित्रमाधारमवाप्य जायते 
तथा स्फुटं दानमपि भ्रदातृतः ॥५०॥ 
अर्थै--जेसै मेषते निकस्या जो एक रसद्प जठ सो स्वमावहीति 
नाना प्रकार आधारकौं पाय करि अनेक रसखूप होय है तसै दातात 


निक्स्या दान भी प्रकटपने नाना प्रकार पत्रनिकौ पाय अनेकं प्रकार- 
खूप परिणमे है | 
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मावार्थ--जेसे पात्रयौ दान दौजिर तसाद कवध स्वयमेव होय 
है, दसा जानना | ५० ॥ 
घटे यथाऽऽमे परिरं निवेशितं 
परायते शिप्रमसौ च भिधते। 
तथा वितीर्णं विगुणाय निष्कं 
प्रजायते दानमसौ च नश्यति ॥ ५१ ॥ 
अर्थ-ञसे काचे धट पिपै धरया जो जल है सो शप्र निकर 
जाय है अर घट भी पुट जाय दै तेसै गुणरहित पुरुषके अथं दिथा 
भया दान है सो निष्फर होय है अर धरो छेनेवाङा भी नाशकौ प्राप्त होय 
है पापवध केरे है, एेसा जानना ॥ ५१ ॥ 


बिना विवेकेन थथा तपस्विता 
यथा पटुत्वेन मिना सरखती । 
तथा विधानेन विना बदान्यता 
नं जायते शर्मकरी कदाचन ॥ ५२ ॥ 
अर्ध जेस विना विवेक तपस्वीपना अर चातुेपना विना सरघ्वती 
कदाचित्‌ सुखकार न होय है तैर पर्वोक्त विधान बिना दान देना 
कदाच युखकारी नाही ॥ ५२ ॥ 
युथा विततीणे ुजगाय पावै 
प्रजायते प्राणहरं विषं पयः। 
मवत्यपात्राय धन॑ गुणोज्ज्यरं 
तथा प्रदत्ते बहुदोपकारणम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उर्घु- जैसे सपक सथं दिया मया जो पक्त्र दूष सो प्राणनका 
हुसेवाल विप होय दै तैत जपातरके अर्थं गुणनि कीरे उञ्रर जो धन 
सो दिथा मया वहत दोपका कारण होय दै ॥ ५३ ॥ 





२७८ श्री भमितगतिश्रावकाचार। 


वितीर्य यो दानमसंयतात्मने 
जनः फरं कांति पुण्यरक्षणम्‌ । 
वितीर्य बीजं ज्यते स पावके 
समीहते सखमपासतद्पणम्‌ ॥ ५४ ॥ 
जो मनुष्य असयत मलुष्यके अर्थं दान देकरि पष्य है रक्षण जका 
ठेस एख्कौ चादि ह सो जकती अ्निवि्पँ वीजकौ बोय करि दूपणरहित 
धान्यकौ वे रै । 
ावार्थ--विषय कपायनि सहित मदोन्मत्त मिध्यादृ्टीनकौ दान देक 
पुण्य चरि है सो नारीं हेय है । बहुरि इहां असैयमीकौ दान निपेष्या 
सो दुःखित जीवनिवौं करुणा दान नाहीं निपेध्या है, दूसा जानना ॥ ५४॥ 


विषुच्य यः पात्रमव्यविच्छिदे 
इषीरणात्राय ददाति भोजनम्‌ । 
स॒ कितं कषेत्रमपोद्य सुन्दरं 
फलाय वीजं किते घतोपले ॥ ५५॥ 
उर्थ-- जो पुरुप पापके नाशके अथे पत्रक छोड अपात्रो 
भोजन देय है तहा आचार्यं केैहै बे सेदकी बात रै जो सदर जोति 
भये खेतकौ छोडदीि पत्थर विपै बाजक खेप है ॥ ५५ ॥ 
यथा रजोधारिणि पु्िकारणं 
विनश्यति क्षीरमलावुनि स्थितम्‌ । 
्रुढमिथ्यातमलाय देहिने 
तथा प्रदत्तं द्रविणं बिनश्यति ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-- जसे पुकारी जो दूध सो धूरकी धारने वाटी जो तवी 
ताविषै घस्या भया नारक प्राप्त होय है तैसे पैर र्या रै मिथ्यात्- 
खूप मर जकै एसे प्राणीकौं दिया भया द्व्य है सो नाराकौ प्राप्त होय दै । 


दशम परिच्छेद । २७९. 
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भावार्थ-जैसै रूर भरी कटुक तैवडी बिध मरवा दू नारक पराप 
होय अर कटुक परिणमे तेस मिष्याृरको दिया धन नाक्षवौ प्रा 
होय है अर पापबध करै है, एेसा जानना ॥ ५६ ॥ 


नो दातारं मन्पथाक्रांतचित्तः 
संसारर्तेः पाति पपावहीटः | 
अंभोरारोस्रा होहमय्या 
नावा रोह ता्माणं न दम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अर्थ--कामकीरे व्याप्त है चित्त जाका एेसा पापरूप पुरुषै सो 
दाताकौ सेसारकी पीडति न वचिहै, जरत दुस्तर सपुदरते छोहमयी 
नावकरि खोद तिराया न टस्य ॥ ५७ ॥ 


्रथारभक्रोधलोमादि पुटो 
्र॑थारंभक्रोधलोमादिपुष्म्‌ | 
जन्माराते रक्षितं ठस्दोपी 
मूलं शक्तो नो गृहस्थो गृहस्थम्‌ ॥५८॥ 
अर्यु--आचार्थ त्वं करि कहै है, महो । जो परिह आरंभ क्रोध 
लोम इत्या्किनि करि पृ पिहधारी गुरहै सो पररह आरम 
क्रोध लोभ आदि करि पुट जो गृह्य तहि ससार वैरीतै रक्षा कर- 
नेकौ समे नाही, कैद सो यर गृहस्यसमानेहै टोष जा विधै । 
भावाय--पखििहादि दोपनि करि तैसा दाता तेसाही पात्र सो 
दोपसरित पात्रका कैत भला के देसी आचार्थेने तवं कीरै, एसा 
जानना ॥ ५८ ॥ 


लोभमोहमदमत्सरहीनो 
लोममोहमदमत्सरह्‌ । 


२८० श्री अमितगतिश्चवकाचार। 
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पाति अन्मजरधेरपरागो 
रागर्वत्तमपहस्तितपापः ॥ ५९ ॥ 
अथ - दूर किया है पाप जनि रसा वीतराग लोम मोह मद 
भावकरि रहित पत्र है सो डोम मोह सद मत्सर भावानिका घर्‌ ज 
रगौ पुरुप ताहि संसार समुद्रे र्षा केर 1 
भावाथे--रागी जाबनकौँ तारेकौ वीतरागही समथ हे अन्य 
नाही, एेसा जानना ॥ ५९ ॥ 


सर्वदोषनिचिताय फएलाथीं 
यो ददाति धनमस्तविचारः । 
तद्धापि स सिम्टुचहस्ते 
कानने पुनरपि ग्रहणाय ॥ ६० ॥ 
अर्थ--जो विचाररहित पुरुष फल्का अरथी दोपनि करि व्याप्त 
पुरूषके अर्थं धनकौँ देये सो वनविपै चौरनके हाथमे र पाडा 
ङेनेके अर्थ धन सेपरे | ६० ॥ 


दाने यतिभ्यो ददता बिधानतो 
मतिषिधेया भवदुःखशांतये । 
दुरतसंसारपयोधिपातिनी 
न भोगबुदधिर्मनसाऽपि धीमता ॥ ६१ ॥ 
ज्थै-विधानसदित यतीनके अधि दान देता जो पुर ता करि 
संसार दुःखकी रातिके अर्थं बुद्धि करणी योग्यै, अर दूरे संत 
जाका सा जो संसारसमुद्र ताविषै पटकने वारी जो भोगनिकरी बुद्ध 
सो बुद्धिवानकरि सनकरि भी करणी योग्य नाह | 


भावाय--दान देकरि परमार्थहकी बुद्धि करणी मोगनिकी अमि- 
खषा न करणी | ६१ ॥ 


द्रम परिच्छेद । २८१ 


प्रदाय दाने व्रतिनां महात्मनां 
यो याचते भोभमनर्थकारणम्‌ । 
मनीपितानेकरुखपरदं मणि 
प्रदाय गृलाति स दुरं षिषम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अर्थ--जो परप महातमा त्रतीनकौ दान देकरि अनर्थं॑का कारण 
लो भोग ताहि वहे सो वाछित अनेक सुखका देनेवाख जो रतन 
ताहि ठेकरि दुर्जर विपकौ ग्रहण करै ॥ ६२ ॥ 
पन्नागानामिव प्राणिवित्रासिना 
मलेन रक्षणे पोपणे सेवने । 
थाति घोराणि दुःखानि येषां जनः 
संति भोगाः कथ ते मतः धीमताम्‌ ॥ ६२॥ 
अर्थ प्राणीनकौ दुःख ठेनेवारे सर्पैनके समान जो भोग तिनके 
उपजावने वै रक्षण पिये पोपणे विपै सेवने विधै मयानक दुःखनिरवो 
जीव प्रात होये ते भोग वुद्धिवाननि के मने भए कैसे होय | 
भावा्ै--मोगनिकौ बुद्धिमान सुखकारी कै माने, भपि त॒ 
नादं मन ॥ ६३ ॥ 
रद्रीयमाणा अपि वंचयते 
निपेव्यमाणा अपि मारते । 
ये पोप्यमाणा अपि पीडयते 
ते संति भोगाः कथमथनीयाः ॥ ६४ ॥ 
अर्य जे भोग प्रीति करे भमी अर सेये भयेमी मह 
अर्‌ पमे भएमी पीडा उपज है ते मोग कैसे वाछने योग्य होय 
है, जपि तु नां हय दै ॥ ६४ ॥ 


२८२ श्री अमितगतिश्ावकचार। 





उस्पद्यमाना निरयं सखकीयं 
ये हव्यवाहा इ धायंमाणाः | 
प्रणठोपयंते हृदयं ज्वरंत 
स्ते याचनीयाः कथभिद्रियाथांः ॥ ६५॥ 
अर्थ-- जैसे जाज्वल्यमान उपजी भई उध्रि रै ते अपने स्थानक 
जक तसै बे भोग इच्छाकरि धरेभए मनविषै जरते सते ह्दयकौ 
जलावै है ते इदियनिके भोग कैसे वाछने योग्य होय | ६५ ॥ 


दत्तप्ररापभ्रमशोकमृच्छौः 
संतापयंतः सकं शरीरम्‌ । 
ये दुर्निवारां जनयति वृष्णा 
ज्वरा इषेते न सुखाय संति ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-दियाहै प्राप करिए द्रथा वकवाद अर्‌ श्रमकहिये जरका 
ओर जानना अर्‌ शोक अर अचेतनपना जिननै बहुरि समस्त शारी- 
रकौ सताप उपजावते अर दुभिवार तृष्णाकौं उपज रेसे ज्वरनि 
के समान जे भोग ते सुखके अर्थं नाही है ॥ ६६] 


विश्राण्य दानं धियो यतिभ्यो 
ये प्रार्थयते बिषयोपमोगम्‌ । 
ते रंगरैगा^लु कांचनीये 
विंहिख्य क्िंपाक्वनं वंति ॥ ६७ ॥ 
अर्थ- जे वुतुद्धि यर्तानके अथ॑ दान देकरि विषयभोग कौ चह 


है ते पुरुप सुवर्णमयी हढनि करि पृ्वीकौ जोत करि किपाकनिके 
वनकौ वेव | 


दशम परिच्छेद | २८३ 


भावर्थ--र्िपाकका फल लन तं प्रिय गेह अर पाठ प्राण 
ह तेसे विषय भी भोगते तौ नीके छह अर परिपाके महादुःख 
देयरै, तति यह दत दियाहे ॥ ६७ ॥ 


भिदंति पुत्राय मणिं महे 
काषाय ते कद्यतरं टुनति । 
नारं च लोहाय विपाटथैते 
भोगाय दामे नघ ये दर्दैते ॥ ६८ ॥ 
अर्थ--आचार्य तकं करर जो जे पुरुष भोगनके अर्थं दान देयै ते 
डराके अर्थं महामोर रलकौ पोह, अर काठके अर्थं कल्पक्षकौ 
कारिरै मर लोहके अर्थं जहाजकौं तेडेरै ॥ ६८ ॥ 
परैरशक्यं दमितेद्वियाश्वा 
शरत धर्म विपया्थिनो भे । 
पापाणमाधाय शरे महांतं 
विशति ते तीरमलभ्यपारम्‌ ।॥ ६९ ॥ 
अर्थ--दमेहै इद्वियरूप घोडे जिननैँ रसे जे पुरुष ओरनि करि 
अनक्य जो धर्मं ताहि विषयार्थी मए संते आचि ते बडे वे पाषा- 
णको गङे विप धारक नारीं सेनेयोग्यहै पार जाका एेसाजो जक ता 
प्रति प्रवद्य के ॥ ६९ ॥ 
दिने दिने भे परिचर्षमाणा 
पिवद्धमानाः परिषीडयते । 


ते कख रोगा इव संति भोगा 
विनिदनीया विदुपोऽ्थनीयाः ॥७०॥ 
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२८४ श्री अथितगतिश्रावकायचार1 
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उर्ध- ते भोग हिन दिन विं परिवार कयि भर्‌ वद्रमान भर 
ते नैस सेम पीडा उपजाचै तत पीडा उपज ते सिदनेयोग्य भोम 
चन पटित जनको जंछने योग्य हण्ड अपितु नाहीं होय ॥ ७५ 


+ ् 


प्रयच्छति सोख्यं सुराधीश्वरेभ्यो 


न ये जातु भोगाः कथं ते परेभ्यः। 


निष्भति ये मत्तम द्विप्र 
न कैदीरवास्ते रंगे त्य्जति ।७९१॥ 


अर्ध॑-ञे भोग सुरनिके नायकं जो इद्र तिनके अथ॑ ही कदाचित्‌ 
मुख न वहै ते जीरनके अपि षु वैते वेय. इहा ट्त करैरै- 
ञे सिह इहा लोकम मत्वारे गजेद्रको मौरहै ते हिरणकौ नाहीं 
लेटे ॥ ७१॥ 


न याचनीयाबिदुपेति दोषं 
विज्ञाय रोगा इ जातु मोगाः 1 


कि प्राणदारिपवेक्षमाणो 
जिजीविषुः खादति कारद्कुटम्‌ ॥ ७२ ॥ 


अरथ--ण प्रकार दोषकरो जानिके पडितजन करि रोग समान ञे 
कदचित्‌ बीन योग्य नाही, इह दषंत वैहै-प्राणहारीप- 
गें हेठता खता 


देता जीवनेका वाक जो पुरष है सो कहा काल्न्रूटकौ खाय 
हे, ख्पितु नाह खाय है| ७२॥ 


 ‡ 


मोगाः सपचमानाः सुरमनुजभवाधथितितप्रपतसौस्या 
यायते लनधुकामेः कथमपगिदं धर्मतो रुक्तिकाताम्‌ । 


दशम परिच्छद्‌ । २८५ 


सस्थं स्वीकरकामाः श्ुदु्तरतमस्काडविच्छेददश्ं 
स्वीक फं पलालं फरममलधियः इर्ते कर्षणं रि ॥ 
अर्थ--धरमेते सुक्तिचरीयो प्रात दोनेकी है इच्छा निनके एसे पुर्‌ 
पनि करि वार्चित प्राप्त विये है सुख जिननै एसे प्राप्त भए जेदेव 
मदुष्य जनित भोग ते विपदारूप कोई प्रकार यावविए है, अपि तु 
नाही याचिषए है; जाते धान्यौ अगीकार करके वाछक ज निर्मख्ुद्धि 
पुरुप दै ते कहा स्यार फएख्कौ अगीकार कलेकौ सेती कर है, अपि तु 
नाहीं करे है, कैसा है धान्य पीडारूप जो बडा अधकारका समूह्‌ ताके 
छेदने चि प्रवीण दै । 


भावाथ जैत लेतीमे पुष्य फर तौ धान्य है अर पियार्‌ आदि 
स्वयमेव उपनै दै तैसे धर्मका फठ तौ मोक्ष है इ्ाद्कि पद तौ विना 
चि श्युमोपयोग तै स्वयमेव उपने है, तात इ्रादिक पदको योग्य 
धर्मका वाछना योग्य नारीं | ७३ ॥ 


त्यत्का भोगामिलापं भवमरणजरारण्यनिम्भूलनाथं 
दत्ते दां दायो मयविनयपरः संयतेभ्यो यतिभ्यः । 
क्का भोगानरोगानमरबसधूलोचनांभोजभाु 
निलयां निर्षणर्ष्मीममितगतियतिपरर्थनीयां स याति 
अर्थ नीति अर विनयविपे तत्पर भया जो पुरुप जन्म जरा मर्‌- 
णप बनके नाके अर्थं भोगनिकी वाको व्यागिके हर्षसहित सय- 
मी मुनीश्चरनिके अर्थं दान देय है सो देवागनाके नयनकमख्कौ सूर्य- 
समान देव होय सेगरदित मोगनिकौ भोगि मोक्ष ठक्षमीकौ प्राप्त होय 
है, कैसी है मोक्षरदमी अविनाशी है जर जप्रमाण है ज्ञान जिनका रसे 
यतीन करि वांछने योग्य है ॥ ७४ ॥ 








२८६ श्री अगमितगतिश्राचकाचार । 


दोहा 
मोग चाह तनि साधुको देत दान जो जीव | 
सुरसुख सय रुहि अमितगति होय मोक्षतिय पीव ॥ 


इत्युपासकाचारे दशमः परिच्छेदः 


इस प्रकार अमितगति आचायैविरचित भ्रावकाचारविषैं 
दशवां परिच्छेद पूणे भया । 


अथ एकादरा परिच्छेद । 
"$$$ 


फर नामयदानख वक्तं केनाऽपि पारयते | 
यस्याऽऽकरपं युखे जिहा व्याप्रियते सहस्रशः ॥ १॥ 
अध--अभयदानके फलकौ कहनेकौ कोऊ करि भी समर्थं द्रजिए 
है, अपि त॒ नाहीं हूजिएु है; जिसके कहनेकौ कलकार प्यैत हजारौ 
जीभ मुखि व्यापार कीजिए है तौ भौ अभयदानके फर कहनेकौ 
कोऊ करि भी समर्थं न हृमिए है ॥ १॥ 


धमौरथकाममोक्षाणां जीवितं मूरुमिष्यते । 
तद्रक्षता न फं दत्त हरता तत्र फ हृतम्‌ ॥ २॥ 
अर्थधर्म अर्थं॑काम मोक्ष इन व्यारौही पुरुषाधेनिका मूक 
जीवना काटिएटे ताते तिस जीवनेकौ रक्ष! करता जो पुरुष ताकरि कहा 
न दिया अर ता जीवनेकौं रक्षा हरता जो पुरूष ताकरि कहा न ना 
विया, सर्वही नारा किया ॥ २॥ 
गोवासतब्राह्मणस्रीतः पुण्यभागी यदीष्यते । 
सरवप्राणिगणत्रायी नितरां न तदा कथम्‌ ॥ ३॥ 
अर्ध--जो गौ बाङ्क ब्राम्हण खी इनकी रक्षतं पुन्यवान जीव 
मानिर है तो समस्त प्राणीनिकरे समूहका रक्षा करनेवाख पुरुष है सौ 
अधिक पुन्यवान वैसे मारीं ॥ ३॥ 
ययेकमेकदा जीं त्राथमाणाः प्रपूज्यते । 
न तदा सर्वदा सुई त्रायमाणः कथं शैः ॥ ४ ॥ 


२८८ अमितगतिश्ावकाचार । 





अर्थ--जो एककाठ एकजनीवकौ रक्षा करता सता पुरुप सो 
एनिएहै तो सदा काठ सने जीवक रक्षा करता संता पुरुप सो 
पंडितनि वरि वेर नाही प्रनिए है, प्रनिए ही दै ॥ ४ ॥ 


चामीकरमयीवीं ददानः पवतेः सह । 
एकजीपामेथं नूं ददानस्य समः इतः ॥ ५॥ 
अर्थ--आचार्य तर्कं कौहैः--पर्वतनि सरित सुव्णमयी पृध्वीवों 
देता पुरुष है सो एक्जीवकी रभा करता जो पुरुष ताके समान कति 
होय, अपि तु नाहीं होय ॥ ५ ॥ 


गुणानां दुखापानामा्चतानां महात्मभिः । 
दयाटुर्जीयते स्थातं मणीनामिव सागरः ॥ ६ ॥ 
अर्थ-- के पुरुपनि करि परमित देसे जे दुभ गुण तिनका 
दया स्थानक हयै, जसँ रननिका स्थान समुद्र होय तसै ॥ ६ ॥ 
संयमा नियमाः सर्वे दयालोः सति देहिनः । 
जायमाना न दयते भूरहा धरणीमृते ।॥ ७॥ 
अथ--दयावान जीव कै सेयम नियम सर्वं होय है, जत पृथ्वी 
विना दृक्ष ते उपञे न देखे ॥ ७॥ 
कारणे सनेैराणां प्राणिनां विनिपातनम्‌ । 
तत्सदा लयजतस्ञेधा कृतो चैर परवत्तते ॥ ८ ॥ 
अ्थ--प्राणौनिकं घातरै सो सर्वं वैर मानिका कारण है, ताते 
प्राणीके घातकं मन वचन काय करि त्यागता जो पुरुष ताकौ वैरभाव 
कहा प्रकतं ॥ ८ ॥ 
मनोभूखि कांताग सुबणाोद्रिखि स्थिरः| 
सरखानिब गमीरो दिवखानिव भाखरः ॥ ९ ॥ 


एकाद रा परिच्छेद । २८९ 


आदेयः सुभगः सौम्यर्त्यागी मोगी य्तोनिधिः । 
भवत्यभयदानेन चिरजीवी निरामयः ॥ १० ॥ 
अर्थ--अभयदान करि कामदेवसमान सुंदर शरीर होयहै, अर 
मरसमान स्थिर हयै, अर समुदरसमान गमीर होये, अर सूयैसमान 
परभावान होय है || ९ ॥ सबनिकै प्यारा होयै, सुद्र होये, सौम्य 
होये, यागी होये, मोगी होये, यरानिका भडार हयै, बहत काठ 
जीविहै, रोगरदित होये; ये सर्व अमयदानके पर करे ॥ १० 
ती्खक्रिदेवानां संपदो बुधव॑दिताः । 
्षणेनाभयदानेन दीयते दकितापदः ॥ ११॥ 
अरथ--अभयदान करि तीथकर चक्रवत्तीं देव इनिकी सपदा क्षण- 
मात्रकरि दीजिए, कसीर संपदा पडितनि करि वदितै भर नाश 
करीर आपदा निननै सी है ॥ ११॥ 
तदस्ति न सुखं रोके न भूतं न भविष्यति । 
यन्न सप्ते स्यो जतोरभयदानतः ॥ १२॥ 
अर्थ--छोक विधे सो सुख वर्तमानम नाहि अर न भया अर न 
होयगा सो सुख जीवकौ शीघ्र अभयदानतैँ नादी प्राप्त होयहै, सर्वही 
सुखं प्राप्त होयह ॥ १२ ॥ 
श॒रीरं भियते येन शममेवं महात्रतम्‌ । 
केस्तस्थाभयदानस्य फर शकोति भापितम्‌ ॥ १३॥ 
अर्थे--जिस अभयदान करि जीवनिका शरीर पौपिरै जसँ सम- 
भाव करि महाव्रत पोपिए तैपे सो, तिस अमयदानके फक कहनेकौ 
कौन समर्थं होय ॥ १२ ॥ 
ठेस अभयदानका वर्णन किया ॥ 
आग आहार दानका वर्णन कहै . 
अमि ०-१९ 
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आहारेण विना कायो न तिष्टति कथचन । 
भास्करेण पिना कुच वारो व्यवतिष्टत ॥ १४ ॥ 
अर्थ- जपे सूय विना दिन कहाते तिष्ठे दिन न होय तैसे आहा- 
रविना शरीर को$ प्रकार न तिष्ट है ॥ १४॥ 


शमस्तपो दया धर्मः संयमो नियमो दमः 
स्वँ तेन वितीर्यते येनाऽऽहारो वितीयंते ॥ १५॥ 
अर्थ-- जा पुरुष करि आहार दीजिए दहै ताकि कमभाव तप दया 
धर्म संयम नियम इद्रियनिका दमन ये स्वै दीजिए है ॥ १५॥ 
चितितं पूजितं भोज्यं क्षीयते तख नालये । 
आहारो भक्तितो येन दीयते त्रतवततिनाम्‌ ॥ १६ ॥ 
अर्थ--जा पुरुप करि मक्तिते त्रतीनकौ आहारदान दीजिए है ताके 
घरविषे वाछ्ित अर प्रशंसा योग्य जोभोजन सो क्षीण नाहीं होय है ॥ १६॥ 


करयाणानापशेषाणां भाजनं स॒ प्रजायते । 
सरिलानामिवांमोधिरयैनाहासे पित्ते ॥ १७॥ 
अथे--जा पुरुप करि आहारदान दीजिए है सो पुरुप जेप जनिका 

भाजन समुद्र होय तैसे समस्त कल्याणनिका भाजन होय है | १७॥ 

खयमेव धियोऽन्विभ्य धन्यं दातासमेधमः | 

आयाति तरसा शरेष्ठाः सुभग वनिता व ॥ १८ ॥ 
. अर्थ--आहारदान देनेवे पुर्पकौ वेगि करि रुम रै ते स्वयमेव 
रेष्ठ य प्राप्त होय दै जैसे श्रेष्ठ खी है ते सुंदर पुरपकं आय प्राप्त 
होय तैसं ॥ १८ ॥ 

संपदस्तीर्थकरतेणां चक्रिणामद्धचक्रिगाम्‌। 

भजलद्ननद सवाः पयोधिमितरनिभ्रमाः ॥ १९ ॥ 


पकादङ् परिच्छेदे । २९१ 


अ्थ--तीयैकनिकी चक्रवत्तीनिकी अर्दचक्रवसीनिफी स्वं सेपदा 
हैते आहार देनेवाठे पुरुपको सेवै दै जैसे नदी समुद्रौ से तैसै॥ १९॥ 
प्रकषीयते न तखथौ द्दानखापि भूरिशः । 
ददाना जनतानेद्‌ चद्रस्येव मरीचयः ॥ २० ॥ 
अर्थ- जेस ठोचनको आनद देती जे चद्रमाकी किरण ते क्षीण 
न होयहै तैस बहुतदान देतेकी मी सपदा क्षीण न होये ॥ २० ॥ 
यत्फलं ददतः पृथ्वी प्रासुफ यच्च मोजनमू । 
अनयोरंतरं मन्ये वणाव्धिजरयोरखि ॥ २१॥ 
अर्थ प्रथ्वीयौ देता जो पुरुप ताका जो फछ है वरि प्राुक 
भोजनौ देते पुरुप ताका जो फल्दै, इनि दोऊनिका अतर तृणकी 
अणीका जठ अर समुका अल इनि दोउनिका अंतर है तैत मानू 
ट| 
भावार्थ--पृथ्वी दानका तौ लोकै प्रशंसामात्र फर है अर पाप 
बड, अर भोजनदान का टोऊ भवनि सुखकारी फक है; तातै 
निका वडा अतर्‌ कष्या, रसा जानना ॥ २१ ॥ 
अन्नदानप्रसादेन य॒त्र यन्न प्रजायते । 
ततरोज्छ्यते मोगेनेमाखानिव रस्मिभिः ॥ २२॥ 
सर्थ- सै सूर्यं जहा जहा जाय तहा तहा किरणनिकरि न 
छोडिए है तेस अन्नदानके प्रसाद करि जहा जहा जीव जाय तहा तहा 
भोगनि करि नाहीं छोडिए है ॥ २२ ॥ 
ददानोऽ्नमात्रं यरं प्रामोति मानवः । 


दानात्सुबर्णकोरीनां न कदाचन तद्धूबम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्ध मोजनमात्र देता ज पुरुप सो निसफर कौ परह सो फक 


करोड सुवणैकौ देता जो पुरपसो निश्चये कदाच, न परविहे ॥ २६ ॥ 
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बिना मोगोपमोगेभ्यधिरं जीवति मानवः | 
न विनाऽ््हारमात्रेण तुष्टु प्रदायिना 1 २४॥ 
उर्थु--मोग उपभोग बिना तौ मनुप्य वहत काठ जीम दै वृहि 
सेतोष अर्‌ पुष्टपनाकों देनेवाला जो भोजन ताथिना न जविरै ॥२४॥ 
केबरक्ञानतो ज्ञानं निर्बाणसुखतः सुखम्‌ । 
आहाश्ानतौ दान नोत्तमे विदयते प्रम्‌ ॥ २५॥ 
अर्थ-केवरक्ञानते ओर दूजा उत्तम ज्ञान नादी, अर मोक्ष सुखे 
ओर दूजा सुख नाही, अर आहारदानते ओर दूजा उत्तम दान 
नाई ॥ २५॥ 
अंधसा क्रियते यावारुपकारः शरीरिणः । 
न तावान्‌ रल्कोरीभिः पुजिताभिरपि स्फुटम्‌ ॥ २६॥ 
अर्थ--प्राणीका जितना उपकार भोजन करि करिये है तितना 
उपकार एवे विये कोडथां र्नि करि भी प्रगटपने नहीं कि है ॥ २६॥ 


हीयंते निखिला विना भोजनमात्रया 
गुप्तयो व्यवतिष्ठते बिना इत्र तितिक्षया ॥ २७॥ 
अर्थ--मोजनरूप मात्रा पिना समस्त चेष्टा नाडकौ प्राप्त हेय है 
जे क्षमा विना मन वचन कायक गुप्ति दै ते कहक्तटिदै, क्ट भी 
नतषट है ॥ २७॥ 
सीयते तरसा गात्र जंतोरवजितप॑धसा । 
पिना नीरं क सखस्य कोमलस्य व्यवस्थितिः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--्राणीका शारीर है सो मोजन विना जल्दी क्षीण होय है 
जैसे ज विना फोमठ धानक स्थिरता कहां होय, अपि तु कं भी 
न होय है, रेखा जानना ॥ २८ ॥ 


एकादशा परिच्छद्‌ । २९३ 


यथाऽऽहारः श्रियः पुसां न तथा किंचनापरम्‌ । 
विक्रीय॑ते प्रियाः पुत्रास्तदथं कथमन्यथा ॥ २९ ॥ 
अरथ--पुरषनिके जेसा भोजन प्रिय है तेसा ओर विष प्रिय 
नाही, जो रेस न होय तौ प्यरि पुत्र तिस आहारे अर्थि केरे बरेचिये 
है, तति आहार सरव त प्यार है ॥ २९॥ 
य्किचिल्पंदरं बस्तु दयते युवनत्रये । 
तदन्नदायिना श्र ठभ्यते रीरयाऽसिरम्‌ ॥ ३० ॥ 
अर्थ-जे किष वस्तु तीन लोकविष सुद्र देखिये है सो सरव 
वस्तु अम दान करता जो पुर्प ता करि खीठामात्र करि शीघ्र पाद्ये है ० 
बहुनाऽत्र किंुक्तेन बिना सकर्षेदिना । 
फरं नाऽऽहारदानस्य प्रः शक्रोति भाषितम्‌ ॥ ३१॥ 
अर्थं--दहा हृत्त कहने करि कहा दै, आहारदानका फल सवेज्ञ- 
विना सौर दूजा कहनेकौं समर्थं नादी ॥ ३१ ॥ 
ठेस आहारदानका फर वणेन किया, आगै ओपधिदानका वणेन 
वर्‌ हैः-- 
रक्ष्यते व्रतिनां येन शरीरं ध्म्ाधनम्‌ । 
पार्यते न फं वक्तं तस्य भेषज्यदायिनः ॥ ३२ ॥ 
अर्थ--जिस जौषधदान करनेवठे करि धर्भका साधन जो त्रती- 
नका शरीर ताकी रक्षा कीणियेहे तिस ओपधटानीके फल कनेक 
समर्थं न दजियेहे ॥ ३२ ॥ 


येनोषधप्रदस्येह वचनैः कथ्यते फलम्‌ । 
सुलु मीयते तेन प्रयो नुतं पयोनिषेः ॥ ३२ ॥ 
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अर्ध--आचा्यं कहै मे रसा मानं किं ज्सि करि इस 
ठोक जौपध देनेवारेका ए कवचन करि कषये, ता्करि समुद्रका 


(^ = 


जङ्‌ चदनि करि मापियेहं ॥ ३३ ॥ 


वातपित्तककोत्थाने रोभेरेप न पीच्छते । 
दावैरि जरूथायी मेपमं येन दीयते ॥ ३४ ॥ 
अर्थ--जा पुरुप करि ओषध दीजिए सो पुरूष जैस दावानल करि 
जल विषै तिष्टया पुम न पीडिए तेसै वात पित्त कफ करि उे रोगनि 
करि न पीडिए्‌ है ॥ २४ ॥ 


रोभैनिपीडितो योगी न शक्तो व्रतरक्षे । 
नाखस्थैः शक्यते कतं खस्थकममं कदाचन ॥ ३५ ॥ 
अर्थ-रोगनि करि पीडित जो साधु सो त्रतनिकी रक्षा वपि 
समध न होयंहै बहुरि आकुकतासहित जीवनि करि निराकुरू कार्य 
कदाच करनेको समर्थं न नियर ॥ २५ ॥ 
न जायते सरोगखं ज॑तोरोषधदायिनः । 
पावके सेवमानस्य तुषारं हि परायते ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--भओपध देनेवाठे पुरपकै सरोगपना न होये, जति अग्निक 
सेवते पुरुपका सीत दूर महै ॥ २६ ॥ 
आजन्म जायते यस्य न ग्याधिस्तनुतापकः । 
किं सुखं फथ्यते तस्य सिद्धस्येव महात्मनः ॥ २७ ॥ 
अ्थै--जाके जन्ते खगाय शरीरकौ ताप उपजावने वाला रोग 
न होयहै तिस सिद्धसमान महात्ाका सुख कहा कहिए । इहा सिद्ध- 
समान कहा सो जेसे सिद्भनिकौ रोग नाहीं तेस यक्षि मी रोग नाही, 
` रुसी समानता दलि उपमा दौनीहे सवे प्रकार सिद्ध न जानठेना | ३७ ॥ 


एकादश परिच्छेद । २९५ 
निधानमेष कातीनां कीततीनां कलम॑दिरम्‌ । 
सावण्यानां नदीनाथो भैषज्यं येन दीयते ॥ ३८ ॥ 
सर्थ--जा पुरर करि ओपध दीजिए है सो यह पुर्पं काति करि- 
ये दीपिनिका तौ भडार होय है, अर कौीक्तिनिकां ठुकमंदिरं होय है 
जामे यदा कीति सदा वते है, बहर सद्रतानेका समुद्र होय दै देसा 
जानना | ३८ ॥ 
ध्वा दिवाकरस्थेव शीते चित्ररवेखि । 
 भैपञ्यदायिनो देदाप्रोमितव प्रपलायते ॥ २९ ॥ 
अ्थ-ञैसै सूर्थके शरीसौ अधकार दूरि भागे है अर जश्निके ररी- 
एतै शीत दरि गे है तैस जोपध देनव पके देहत रोगीपना दरि 
मगि दहै ॥ २३९॥ 
आरोग्यं क्रियते येन योगिनां योगणुक्तये । 
तदीयस्य न धर्मस्य समर्थः कोऽपि वर्णने ॥ ४० ॥ 
अर्थ--जा करि योगीररलके मन वचन कायकी सुक्तिके अधि 
रोगरहितपना कीमिषए रै तशि धरमके वर्णनविै कोई मी समरथ नाह ॥४०॥ 
चारित्र द्धे ज्ञान खाध्यायो विनयो नयः । 
सर्वेऽपि विहितास्तेन दत्तं येनौषधं सताम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अर्थ--जनि साधूनि जोषधदान दिया ताने चसि द्शौन ज्ञान 
विनय नीति ये सही किये । 
मावार--पधत रीर नीरोग होय तब सवं ध्का सावन | 


है, रेता जानना ॥ ४१॥ 
तै जपषदानका वरणेन किया, भगं सा्ञदानकरं वरै 


पजक ५५ 


संखतिर्छियते येन नितिन दीयते । 
महो विधूयते येन विवेको थेन जन्यते ॥ ४९ ॥ 
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कृपायोम॑चते येन मानसं येन रम्यते 
अष्तयं लज्यते येन त्ये येन प्वसेते ॥ ४३ ॥ 


ततव प्रकाश्यते येन येनातत्वं निषिध्यते । 
संयमः क्रियते येन सुम्यक्तं येन पोप्यते ॥ ४४ ॥ 
देहिभ्यो दीयते येन तच्छा पिद्विरन्धये ! 
फस्तेन सच्शो धन्यो विद्यते युषनत्रये ॥ ४५ ॥ 
अर्थ--नाक्ीरे ससार छेदिएै, अर जाकर मोक्ष दानि, अर 
जाकर मोह चुडा, अर्‌ जाकर विक उपजादृए है ॥ ४२ ॥ 
अर्‌ जाकरि करोधादिक कपाय नारा कीजिए, अर जाकीरे मन शात 
कौजिदहै, अर जारि अकाय छडादए है, अर जाकर कत्य प्रतीह 
ह ॥ ४२ ॥ अर जारि पदार्थनि का साचा सवर्प निपेधियेहे, अर 
जाकरि पदार्थनिका अन्यथा खर्प निपेधियहै, मर जाकीरे सेयममाव 
करिए, अर जाकर सम्यक्त पोपिए्रै | ४४ ॥ रसा जो ग्न 
प्राणानकों जाक्षि मुक्तके अधि दानि तासमान तीनलोकविपै धन्य 
पर्प कौन है, अपि तु कोई नादी ॥ ४५ ॥ 
क्तिः प्रदीयते येन शा्लदानेन पनी । 
रक्ष्मीं सांसारिकं तख प्रददानख कः भ्रमः ॥ ४६ ॥ 
अर्थ--जिस साघ्नदान कि पवित्र सुकति दीनि ताके संसारी 
खक्षमी देतेके कहा श्रम है | 
भावाथ--जाकीरि सक्ति पए ताकि इदादिकपद दुटैभ 
नाहीं ॥ ४६ ॥ 


लभ्यते केवलज्ञान यतो विश्वावभास्षम्‌ । 
अपरज्ञानरामेषु कीदशी तस्य वर्णना ॥ ४७ ॥ 
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अर्थ--जा शाछज्ञानते विश्वका प्रकाराक केर ज्ञान पाृषै तो 
ओर मतिज्ञान आदिके पावने विै ताकी कथनी कैसी, ओर ज्ञान 
पावना तौ सहजदीरै ॥ ४७ ॥ 
मस्या मरभियं युका थुवनोत्तमपूमिताम्‌ । 
्ञानदानप्रसादेन जीवो गच्छति निधैतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
अर्थ-ज्ञानदानके प्रसादके जीवहै सो ठोकविपै उत्तम अर्‌ 
पूजत रेसी मनुष्यनिकी अर देवनिकी रक्ष्मीकौ भोगवै सुक्तिकों प्राप्त 
होय ॥ ४८ ॥ 


चतुरंगं फठं येन दीयते शास्चदायिना । 
चतुरंग फर तेन लभ्यते न कथ खयम्‌ ॥ ४९ ॥ 
सर्थै-जिस शाघ्रके देनेवाठे पुरुप कीर चतुरंग कहिए धर्म, अथ, 
कास, मोक्ष, ये च्यार पुरुपार्थरूप फरुदीजिएह ताकरि धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष, रूप फर खयमेव वसै न पाए है ॥ ४९॥ 


शाख्रदायी सतां पूज्यः सेवनीयो मनीषिणाम्‌ । 
बादी वमी कविमान्यः ख्यातिः प्रजायते ॥ ५० ॥ 
अर्थ--शाल्कौ देनेवाडा पुरुष सतनिके प्रूजर्नाक होय है अर 
पैडितनिके सेवनीक होय है, अर वादीनिरकौ जीतनेवाछे है वचन जाके - 
रसा घादी होय दहै, वहीरे वाग्मी किये समाक रंजायमान करनेवाडा 
वक्ता होय है, अर कवि किये नवीनप्रंय रचनावाला होय है, अर 
आनने योग्य होय है, अर विस्यात है रिक्षा जाकी देस होय है ॥५०॥ 
सै शाल्लदानका वर्णन किया, अँ वसतिकादानकौं करैः 
विचित्ररत्ननिर्माणः प्रोत्ुंमो बरहुभूमिक; 
भ्यते वासदानेन बासथद्रकरोज्ज्वसः ॥ ५१ ॥ 
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उथ--वसतिकादान करि चद्रमाकी किरण समान उञ्वरु विचि- 
त्रए्न करि रव्या महाजचा बहुत खणनिका महर पश्ये ह | ५१ 
अनै वललदानवों कैः 
कोमलानि महार््याणि विशालानि षनानि च। 
वासोदानेन वासांसि सप्ते सहस्रशः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--वल्लदानकीरे कोम अर महामोक अर्‌ सघन रसे हजार 
वच्च पृ्ए है । 
मावा्ै--आभिका श्रावकं श्राविका इत्यदिकनिवौ वदान कौ 
ताका फर इहां कहा है ॥ ५२ ॥ 
ददती जनतानेद चंद्रकंपिरिषिमञा । 
जायते पानदानेन वाणी ताषपनोदिनी ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--पान किये पवने योग्य वतु ताके दान करि चैदकाति 
मणिमान निर्म खोकनिकौँ आनद दनेवाी तापकी नाश करनेवाटी 
देसी बाणी होय है ॥ ५३ ॥ , 
ददानः प्रासुकर द्रव्यं रलत्रितयशरहकम्‌ । 
कितं सकले द्रव्यं लमते परदुर्कभम्‌ ।\ ५४ ॥ 
जथे-लत्रयका वदावनेवाला देसा जो प्ाघुक दम्य है ताहि 
देता पुरुष ओौरनिवो दर्म रेस वांछित सकर पदार्थ पि है ॥ ५४॥ 
विश्राणयति यो दाने सेवमानस्तपस्विनः। 
सेव्यते थुबनाधीरैः स सदा सुखकां्षिमिः ॥ ५५ ॥ 
अथ--जो पुरषे तप्वानकौ सेवता सेता दान देहे सो पुरुष 
सखये वा्ठक जे द्दारिक तिनकरि सदा सेदए है ॥ ५५ ॥ 
यः प्रशेसापरो नत्वा दानं यच्छति योगिनाम्‌ । 
प्रशस्यः स सदा सद्धिजिनेन््र इ नम्यते ॥ ५६ ॥ 


पकादश परिच्छेद । २९९ 
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अर्थ--जो पुरुप सुनीनकौ प्ररसमे तत्पर मया दान देय रै सो 
पप सदा प्रशसा योग्य होय, अर सत्पुरप जैस तौथ॑कर्देवको नँ 
तैसे ताहि नमै है ॥ ५६ ॥ 
दत्ते शुश्रुपयित्वा यो दानं संयमशञादिनाम्‌। 
लुशरष्यते बुधरेष भेक्या गुरुरिवानिशम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अर्थ--जो शुचा करिकै सयमी पुनीनकौ दान देये सो यह 
पंडितनिकरि निरतर जेस गुरूनिकी शुशरूपाकीनिए तेस ताकौ शुश्रूषा 
कीनिषएै ॥ ५७ ॥ 
आदल दीयते दाने साधुभ्यो येन सर्वदा । 
आदरेणेष लोक्चन निधानमिव गृह्यते ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--जा पुरूष करि आदरसदित साधुनके अर्थं सदा दान दीनि- 
येहै सो यहु पुरुप रोकंकरि निधान की ज्यौ आाद्र्सहित ग्रहण 
कीजिए है ॥ ५८ ॥ 


पूजापरायणः स्तुखा यो यच्छति भेहात्मनाम्‌ । 
तिदशेस्तीर्थकारीव स्तावं स्ता्थ स पूज्यते ॥ ५९ ॥ 
अरथ-- जो पुय पूनाविपै तत्र स्तत करिकै साधुपुर्षनिकं दान 
देवै सो पुरुप देवनि करि जतै तीर्थकर देवौ पिए तेत स्तुति करि 
कीरै रिद है || ५९ ॥ 
यचदानं सतामिषटं तपः संमयपोपकय्‌ । 
तत्तदितरता भ्या प्राप्यते फलमीधितम्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थ--जो जो दान तप सयमका पुष्ट करनेवाढा सत्पुरपनिने 
मान्यै सो सो दान भक्तिसहित देता ज परप ताकरि बात फक 
पाए है ॥ ६० ॥ 
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दानानीमानि यच्छति स्तोकान्यपि महाफरम्‌ । 
वीजानीष ब्ररादीनां निहितानि विधानतः ॥ ६१ ॥ 
अर्थ-्रै के ते दान विधानसहित थोडे भी महाफठ्को देय है 
जतै वड आदि वृकषनिके बीज है ते विधान बोए्‌ मए वहे फठ्को 
देव है ॥ ६१॥ 
पत्रेभ्यो यः प्रदृटभ्यो मिथ्यादृष्टि प्रयच्छति । 
स याति मोगभूमीपु प्रद्रु महयोदयः ॥ ६२ ॥ 
अथ--जो मिध्यादृष्ठी उक्ष पात्रनिके अर्थं दान देय है सो महान्‌ 
है उदय जाका दसा इक्छृएट मोग भूमीकौ जाय है ॥ ६२ ॥ 
करोशत्रय यपुस्तमर त्रिपल्योपमजीधितः | 
चिताकरिपतसान्निध्यं स भोगसुखमस्तुते ॥ ६३ ॥ 
अर्थ--तहा उ्ृष्ट मोगमूमीविये तीन कोको शरीर अर्‌ तीन 
पल्यकी आयु जाकी सो चिताकरि कल्या निकट प्राप्त मया रेसा 
भोगनिका सुख भोगं है ॥ ६६ ॥ 
सदा मनोनुरूलाभिः सेव्यमाना दिवाऽनिशम्‌ । 
नारीभिने गतं कार जानते मोगभूषुवः ॥ ६४ ॥ 
अर्थ--मनके अनुकूक जे छी तिनकरि सदा सेये भये ते भोगभू- 
मिया गये काख्वौ न जरि है ॥ ६४॥ 
मध्यमानां स॒ पात्राणां दानतो याति मध्यभाम्‌। 
फारणस्यालुरूपं हि काये जगति जयते ॥ ६५ ॥ 
अथै --सो दाता मध्यम पात्रतिके दानत मध्यम मोगूमिवोौ प्रात 
होय है, जाति रोकनिपै जैसा कारण हय तेसाही काय निप है ॥६५॥ 
दविक्रोशोच्छ्यदेरोऽपौ दिपटयायुनिरामयः । 
स तत्रास्ते महाबापः कोाकषामोगपरपदः ॥ ६६ ॥ 
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सर्थ--सो यहु मव्यम भोगमूमिया दोय कोश्च ऊचा है दह जाका, 
अर दोय पत्य आधु, रोगरहित, वडा ह आवास किये स्थान जाका, 
अर्‌ ्रीके नेत्रकमलनिको भरमरसमान सो तहा तिष्ठे है ॥ ६६ ॥ 
जयन्येभ्यः स पात्रेभ्यो जघन्यां याति दानतः। 
एककोशोच्छरयं भूमिमेकपर्योपमस्थिति ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-- वीरे सो दाता जघन्य पत्रनके अर्थं दिया जो दान तातै 
जघन्य भोगभूमिकौ प्राप्त होय है, एक कोरा ऊचा अर्‌ एक पल्यकी है 
स्थिति जाकी ॥ ६७ ॥ 
बरदामरुकविभीतकमात्रं तरिदरयेकवासुर; क्रमतः \ 
आहारं कस्याणं दिव्यरसं जते धन्याः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ-- ते पुण्यवान भोगमूषरिया वेर आमट्य वहैडा इन प्रमाण 
करमते कल्याणरूप दिग्यंहे खाद जाका रसा आहारकौ तीन दोय एक 
दिनि कीरे खायहै । 
मावाथ--उत्तम भोगभूपिया तीन दिनै बेर प्रमाण आहार कौर, 
मध्यम भोगभूपिया दोयिनमै आवले प्रमाण आहार केर, जघन्यमो- 
गभूमिया एक दिनम वेड प्रमाण आहार केरहै रेखा जानना ॥ ६८॥ 
विश्राणयन्‌ थतीनाघु्ममध्यमजधन्यपरिणामेः। 
दाने यच्छति भूमीरत्तममध्यमजघन्या घा ॥ ६९ ॥ 
अर्थ- प्रहरे तौ तीन प्रकार पात्रनके अर्थं दानत तीन प्रकार 
मोगभूमि मिचेहै एेसा कड्या, अव्र कहैहैकिटूजा प्रकार यहर्भीदे किं 
यतीनदौ उत्तम मध्यम जघन्य प्रिणामनि करि दान देता जो एर 
सो उत्तम मध्यम जघन्य भोगमूषिवो पे ॥ ६९ ॥ 
सर्व दरपरिलक्ताः सर्व छश्च परिवा्थिताः । 
सवे यौवन संपन्नाः सवे संति प्रियंवदा ॥ ५० ॥ 





३०२ श्री अमितगतिश्चावकचार । 





सर्थ-ते सै मोगभूमिया आजीधिकाके दकि रहित है, अर 
सर्वही ङेगवाभत है अर सर्वही यौवनसहित रै, अर ॒सवेही प्रियवचन 
वोरनेवटे दै ॥ ७० | 
मददैन्यश्रमायास॒क्रोधलोभ मदहमाः। 
युक्तानामिव नो तेषां नाप्यन्यत्र भमागमः ॥ ७१॥ 
अर्थे--मद दीनता श्रम प्रयास क्रोध लेभ मह छेदा ये सवै मुक्त 
आलमानकी व्यो तिनके नाहीं अर ओर जायगा तिनका गमनागमन 
नाह इहा सुक्त आत्माका दशत दिया सो प्रगट पने मदादिकके कार्यं 
सोगमूमिभै नाहीं ताते उपचारत कद्याहै सर्वधा वीतराग युक्त आत्पाकी 
ज्यो न जानटेना ॥ ७१ ॥ 
अयमेव पिरोषोऽस्ति देवेभ्यो भोगभोगिनाम्‌ । 
यत्ते याति मृता नाक देवास्तिय्तयोः ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-देवनिते भोगसूमियानका यदी भेदै जति भोगभूमय मरे 
मये स्वम कौ प्राप्त हयै अर्‌ देवै ते तिच मनुष्य गतिक प्राप्त 
होयेहे ॥ ७२ ॥ 
यतो मंदकषायास्ते ततो यांति त्रिपिष्टपम्‌ । 
उक्तं तीत्रकपायलव दुभेतेः कारणं प्रम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ --जा कारणते ते ॑द्कपाय र ता कारणते ते छर्गकों प्रात 
होय है, तीकषायपना है सो केर दुगीतिका कारण क्या रै ॥ ७३ ॥ 
दते तिता भोगा येषां करपमरीरटै; । 
दशागेः कः सुखं तेपां शक्तो वर्णयितुं गिरा ॥ ७४] 
उथ--जिन मोगमूमियानकरो दरमेदरूप कस्पदक्षनि कि वांछित 
मोग दौजिएु है तिन भोगमूमियानके सको वाणी करि वर्णन के. 
कौ कौन समं है ॥ ७४ ॥ 
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न वियोगः ग्रियेः साद्धे न संयोगोऽग्रियेः सह । 
न व्रते न तपस्तेषां न वैरं न पराभवः ॥ ७५॥ , 
अर्थ--तिन भोगभूमियानके इश्पदा्थेन करि साथ वियोग नाहीं, 
अर अनिष्ट वस्तुनि सहित सयोगता नादी अर तिनके त्रत नाही तप 
नाहीं वैर नाही अनादर नारी ॥ ७५ ॥ 


यतः खखामिसतेधस्तेपां नास्ति कदाचन । 
परछदासुवक्तित्वं ततस्तेषां इतस्तनम्‌ ॥ ७६ ॥ 
अर्थ--जति तिन भोगमूमियानके खघामि किये सेवक ईधरपन- 
का सवथ कदाचित्‌ नाही तति पराधीन प्रवर्चना तिनवौ कहिका 
दोय ॥ ७६ ॥ 
नाऽपू्े समये सर्वे ते भ्रियते कदाचन । 
रचयंति त पेशुन्यं सुखसागरमध्यगाः ॥ ७७ ॥ 
अर्थ- ते स्वै भोगमूमिया आयुके अप्रणं काटि कदाच न मर 
हे, अर सुलसपुद्रये मध्य प्राप्त भये ते ईपी भावौ नारी कर है ॥७७॥ 
आयासेन बिना भोगी नीरोगीभूतबिग्रहः । 
तेन पुर्पस्तत्र भियते जूमयांगना ॥ ७८ ॥ 
अर्थ---सेदधिना, मोगनि करि सहित अर रोगरहित रै रीर जाका 
रसा भोगमूमिका पुरुप तो छीक कीरे मरह अर्‌ जमाई करि री 
मरे है ॥ ७८॥ 
ते जायंते करारापा मकरष्वजषंनिमाः । 
सर्वे मोगकषमाः रम्यादिनानां सपन सपतेः ।। ७९ ॥ 
अ्थ--ते स्थ मोगभूमिया दिननके सात सप्तक किये गुणचास 
दिनन करि उपज है, कैसे दै ते मोगमूषिया, सुंदर है शब्द जिनका 
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अर्‌ काैवसमान है रूप जिनका अर भोगनिविये साम्यति रम- 
णीक देते दै ॥ ७९ ॥ 
कोमरासापया कांतः कातथाऽऽ्यो निगधते । 
कृतिनाऽऽयौ पुनः काति चित्रचाटुषिधायिना ॥ ८० ॥ 
अर्थ--कोमठ रै शब्द्‌ जाका एसी छवी करि आय जो मोगमूमिया 
सपना पति सो कहिए रै, 
भावार्थ-- छवी कोमख्वचनसहित पतिसौ बो है ¡ अर नानाप्रकार 
सुसामद करनेवाला जो परति ता करि मोगभूमियाकी खी सो कहिये है 
भावा्थ-पति गुधरुपाके वचनसहित ल्ली बेरे है ॥ ८० ॥ 
अदेयाः सुमगाः सौम्याः सुदामा करंबदाः | 
रमंते सह रामाभिः खसमाभिभिथो यदा ॥ ८१॥ 
अर्थ--आद्र के योग्य अर सदर अर सौम्य अर पदर दै अग 
जिनके अर छ वचन वोलनेवाठे एसे ते भोगमूमिया अपने समान 
ज घ्री तिकि सहित परष्पर हर्षकीरि स ६ ॥ ८१ ॥ 
युगषुतयदयते सादर युगं त्र षिपदयते | 
शोकक्रेदादयो दोषास्तत्र संति इतस्तनाः ॥ ८२ ॥ 
अर्थु--जहा श्वीपुरषका युग साथ उपने है अर साथ ही थग 
महै तते शोक अर रोवना इयादि दोष है ते कहातै हेय, नाही 
होय ६ै॥ ८२॥ 
करिपरिणौ यत्र तितौ बाधवामिव ! 
एकत्र सवेद प्रीया सख्यं तत्र किषच्यते ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--दहाधी अर्‌ सिंह जहा बाधवनिकी स्यौ एक जायगा सदा 
परीतिसहित ति दै तहा वैरातर वैसे कहिए, अपि तु नाहीं कहिए 
स्सा अनना ॥ ८३ ॥ 
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इुपात्रदानतो याति कुत्सितां मोगमेदिनीम्‌ । 
उपे कः ुप्िते षर सु्षे्रपठमण्लुते ॥ ८४॥ 
अथ-कुपात्रके दानत जीव कुभोगमूमिको प्रात्त होय रै, इहां 
दृष्टत कैरै- खोदा क्षित्रविपै वीज बोये सते पुधेत्रके फएठकौ कौन 
प्राप्त होय दै, अपितु कोईन होय दहै॥ ८४ ॥ 
यऽतरदीपजाः संति ये नरा म्लेच्छखंडजाः । 
ुपात्रदानतः सर्वे ते भवंति यथायथम्‌ ॥ ८५ ॥ 
सर्थ-जे अतरद्रीप कहिए ख्वणसमुद्र विषै वा काठोद समुदरषिषै 
छवानवै कुभोगभूमिके पू पै तिनविपै उपने मनुष्यै अर म्टच्छ- 
सडवि्पँ उपजे मनुष्यै ते सर्वं कुपात्रदानतै यथायोग्य होयहै ॥ ८५॥ 
व्यमध्यजधन्यासु ति्यचः संति भमिषु । 
कुपत्रदान्ृक्षेत्य भजते तेऽखिखाः एठम्‌ ॥ ८६ ॥ 
अर्थ--उत्तम मध्यम जघन्य भोगभूभिन वि जे तिरर ते सर्व 
कुपात्रदानरूप क्षत उपज्या जो फठ ताहि सायहै ॥ ८६ ॥ 
दासीदासद्विपम्टेच्छसारमेयादयोऽत्र ये । 
कुपात्रदानतो भोगस्तेषां मोगवतां स्फुटम्‌ ॥ ८७ ॥ 
अर्थ इहा आयैखडमै जे दासीदास हाथी ष्टच्छ त्ता इत्यादि 
भोगवत जीवर तिनकौ जो भेगे है सो प्रगदपने कुपात्दानतै है, एेसा 
जानना ॥ ८७ ॥ 
ददयते नीचजारीनां ये भोगा मोगिनामिह । 
सवे ृपात्रदानेन ते दीयते महोदयाः ॥ ८८ ॥ 
सर्थ- इहा आर्यलेडवि्ै नीच जातिके भोगीजीवनिके जे मोग 
महाउदयरूप देसि ते सर्व कुपात्रदानकरि दीनिषहे ॥ ८८ ॥ 
भपि०~--२० 
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अपात्राय धनं दत व्यथ सुपद्तेऽसिरम्‌ । 
ज्वरिति पावके शिप बीजं त्रङरीयति ॥ ८९ ॥ 
सर्थ--अपातरके आं दिया जो धन है सो स्थं वृधा हयै, इहा 
दृष्टंत केरैहै--जल्ती अग्निम कषप्या वीज दै सो कहा अंकुरसदहित 
हयै, अपि तु नाही हयै ॥ ८९ ॥ 
अपात्रदानतः किंचिन्न पठं परापत; परम्‌ । 
भ्यते हि फरं खेदो बाहुकापनपीडने ॥ ९० ॥ 
अर्थ--अपामदानते फर पाते दूसरा विष्ट नाकं होय दै, जिं 
वाद रेतवे समूहके पेरनेमै केवर सेदही शेय, सो ही एल्है ॥ ९० ॥ 
विश्राणितमपात्राय विधत्तेऽनर्थमूजिंत्‌ । 
अपथ्ये भोजने दत्ते व्याधिं फ न दुरुतरम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अर्थ--अपात्रके अथि दिया दान है सो व्डे अनथैवौ करै जै 
अपथ्य भोजन है सो दूर्‌ है उततरन जाका पैसे रेगकौ केहा न देय 
३, देयही है ॥ ९१ ॥ 
संसद सदर मोज्यं येनापात्राय दीयते | 
उत्याय प्रवरं धान्यं द्यते तेन दुर्धिया 1 ९२॥ 
अर्थ--मुद्र मोजन बनायकै जिस पुरुप करि अपात्रे अधि 
दीजिए है ता दुदी करि पृष्टिकारी धान्य उपजायकौ जाद्ये है ॥९२॥ 
सीधे पात्रेण संसारादेकेनापिं गरीयसा | 
ताते बहो शोकाः पोतेनेव पयोनिेः ॥ ९२ ॥ 
अथै-जेसँ जहाजकरि समुद्रै तिथे तमे एक ही गरिष्ट पात्र 
वरि घने खोक संसरते तारय है ॥ ९३ ॥ 
जगदुत्याचते सर्वमेकेनापि षिवखता | 
नक्रनिवहैः सर्वैरदितैरपि नो पुनः ॥ ९४ ॥ 
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अर्थ--एक सूर्य करिह समस्त जगत प्रकारारूप कीमिषए है, बहु- 
रि उदथ भये मी सर्वं नक्ष्निके समूहं तिनकरि प्रकारित न कीनिए 
हे ॥ ९४ ॥ 
एकेनापि सुपात्रेण तायते भवनीरधेः । 
सहसैरप्यपात्राणां पुजितेने पुनञेनः ॥ ९५ ॥ 
अर्थ--उपरि टष्टात कट्याधा ताका दार्छ॑त कहिए है--तैसै एक 
भी सुपात्र करि जीव ससार सपुदरतै तारिये दै, बहर एके विये 
अपात्रनिके सहघ्रनि करि भी संसारसमुद्रतै न तापय रै, एसा 
जानना ॥ ९५ ॥ 
अपात्रदानदोपेभ्यो विभ्यता पुण्यश्षाछिना । 
विदुदधय यत्नतः पात्र देयं दान विधानतः ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--अपात्रये दोपतै रता पुण्यवान जो पुरुष ताकरि यन तै 
पात्रकौ जानिकै विधानत दान देना योग्य है ॥ ९६ ॥ 
अपात्राय धनं दत्ते यो हिता पात्रयुत्तममू । 


साधुविहाय चोराय तदपयति सः स्फुटम्‌ ॥ ९७ ॥ 
अर्थ- जो पुरुप उत्तम पात्रकौ छोिकै अपात्रके अथि धन देये 


सो प्रगट साधुकौ छोडिकै चौरके आथ ताघनकौँं देयै, रेसा 
जानना ॥ ९७ ॥ 

अपात्रमिव यः पात्रं विद्द्धिरलोकते । 

चितामणिमसौ मन्ये मन्यते रोष्टसननिभपर ॥ ९८ ॥ 

अर्थ--जो निद्धि पात्रकौँ अपात्र की उयो अवलोकेदै सो यह 

वितामणीरत्नवौं ठोह समान मानेहै, ेसा भै मान्‌. दं ॥ ९८ ॥ 

लक्ता शरमप्रदं पात्रममात्र स्वीकरोति यः। 

स॒ कारक्टमादतते शक्ता पीयुषमस्तधीः ॥ ९९ ॥ 


३०८ . श्री अमितगतिश्रावकाचार । 





अर्ध सुखदायक प्रौ छो जो अपात कौ अंगीकार्‌ कौ 
सो निर्द्रौ अमृतो छोडिकै काटवूटविपवौ प्रहण कै ॥ ९९ ॥ 
पात्रापात्रविभागेन मिथ्याद्ेरिदं फलम्‌ । 
उदितं दानजं प्रा्यं सम्य्दर्वदाम्यतः ॥ १०० ॥ 
अर्थ-- यह दानत उपज्या फर पात्र अपात्रके मेठकरि मिध्याट- 
छकौ कक्चा बहुरि इस पठि सम्यग्ष्ठीके दामते उपज्या जो महाफल 
ताहि वहूहू ॥ १०० ॥ 
दानं तरिबिधदात्राय सम्य्दषटियंथाभमम्‌। 
ददानो लमते याच्यां कस्याणानां परंपराम्‌ ॥ १०१॥ 
अउर्थ-सम्यग्द्ौ जीव है सो तीन प्रकार्‌ पात्रनिके आध शाघोक्त 
दान ठेता संता मांगने योग्य कल्याणनिकी परपराकौ पररै ॥ १०१॥ 
पात्राय विधिना द्वा दानं ग्ला समाधिना । 
अच्युतातेषु कपेषु जायंते शुद्धच्टयः ॥ १०२ ॥ 
अर्थ-पत्रके आध दान देकरि समाधिसहित मरके सम्यग्दषटी 
जीवहै ते अच्युतपर्यैत लर्गनिविपै उपरे ॥ १०२ ॥ 
उत्पघोत्पादशषय्यायां देहोचोतितपुष्कराः । 
सुपरोस्थिता इव धिप्षुत्तिष्ेति दिषोकपः ॥ १०३॥ 
उर्थ- तहा खर्गनविपे उत्पादराय्याविभै उपजकौ देवहै ते जेस 
सोयकरि उँ तैसे उदे, वेसेहै ठेव देहवरि उदोतरूप विया 
आकारा जिनने ेसे है ॥ १०३ ॥ 
निषण्णेस्तत्र शय्यायां तैरीक्यते सम॑ततः ] 
निकाया देषदेवीनां रचितांनटिङ्खलाः ॥ १०४ ॥ 
मथे--तह। राय्याविै 'तिषठते देवनि वरि च्यारो तरफतै स्वी है 
„.. हस्ता जनने पसे देवठेवीनके समूहं देहिए दै ॥ १०४ | 


पकादा परिच्छेद । ३०९. 


स्तुवानामां स्तवैःश््येभेव्याभरणभाघुराः । 
मृत्तः केऽमी विलोक्यते पण्यपुजा इवाभितः ॥ १०५॥ 
अर्थ--एुनने योग्य स्तोत्रनि करि स्तुति कते अर सुद्र आमूप- 
णनकीरि देदीप्यमान मूर्तीक पुण्यके समूहसमान ये च्यारँं तरफ़ कौन 
रेखिषए है रेतै नवीन देव विचरे है ॥ १०५॥ 
रम्याः रामा ममेमाः काधित्रचाटुपरायणाः । 
छावण्यांवुनिधेषेला लोकते कलनिखनाः ॥ १०६ ॥ 
अरथ--रमने योग्य अर नानाप्रकार सुशामदभै तत्र अर सुढरता- 
के समुद्रकी वेढा सुटर है भन्द्‌ भिनके रेसी घ्नी मोको देते र ॥१०६॥ 
किमिद द्यते श्थानं रामणीयकमेदिरम्‌ । 
कथमत्राहमायातः क खप्रोऽयद्ुतान्यथा ॥ १०७॥ 
अर्थ--मुदरताका मदिरिये कौन स्थान दौलैदै, दृहा मे कैत 
आया अथवा कहा यह स्वप है ॥ १०७॥ 
किमकारि मया पुण्यं जातो येनात्र व॑धुरे । 
न पुण्यग्यतिरेकेण रभ्यते सुखसंपदा ॥ १०८ ॥ 
अर्थ--अथवा मँ कहा पुण्य करत भया जाकरि इस सदर स्थान- 
विपै उपव्या, पुण्य तिना सुखसपहा न पादू रै ॥ १०८ ॥ 
इत्थं ्चितयतां तेपां भवकारणकोऽवधिः । 
संप्यतेतदां दीप्र; पुवंसंधप्ुचकः ॥ १०९ ॥ 
अर्थ- या प्रकार विचारते जे देव तिनकै भवही दै कारण नक्‌ 
ठेसा मवप्रत्यय अधि अतिक्रयकरि देदीप्यमान पहठे सवथका सुचकर 
उपज है ॥ १०९ ॥ 
ज्ञानेन तेन विज्ञाय दानपूण्यभ्रभावतः । 
त्रिदशीभूतमारमां ते मजि सुखासिकाम्‌ ॥ ११० ॥ 


२३१० श्री अमितगतिश्रावकाचार। 





अर्थ तिस त्रानकरि टानके पुण्यके प्रमावते आपकौ देव भया 
जानि ते देव सुखरूप समाधानताकौ भने रै ॥ ११० ॥ 
्रीतेनामरवर्गेण खसवेधेन सादरम्‌ । 
करियमाणास्ततस्तुषटा भजंतेजननोत्सवम्‌ ॥ १११ ॥ 
अर्थ- तापी आपके सवेधी जो प्रीतियुक्तदेवनिका समूह ताकरि 
प्रसन्करे भये जन्मोत्सवकौ भेदै ॥ १११॥ 


ज्ञात्रा धरमप्रभावेन तत्र प्रभवमास्मनः | 
पूजयंति जिनाचास्ते मक्ता धर्मख धृदधये ॥ ११२ ॥ 
अर्थ--धर्मके प्रसादकरि तहा घ्र्ममे भपकौ जानिकै ते देव 
धर्मकी वृद्धिके आथ जिनभगवानकी प्रतिमानकौ भक्ति सहित 
पेदे ॥ ११२॥ 
सुखवारिनिमग्रस्ते सेव्यमाना; सुधारिभिः। 
सर्वदा व्यवतिष्टत प्रतिवि्ैखित्मनः ॥ ११३॥ 
अर्थ--ते देव सुखजरवि दूबे अर अपने प्रतिनिबसमान देवनि 
करि सेये भये सदा कार तिषटिहै ॥ ११२ ॥ 
त सर्ेशनिशक्ता दवाविंशतियुदन्वताम्‌ । 
आसते तत्र भजाना दानृक्षफटं सुराः ॥ ११४ ॥ 
अर्थ-ते देव सरवेदारहित दानरूप वृक्षय फरुकौ भोगते संते 
तहा बादर सागर तष ॥ ११४॥ 
तेषां सुखपरमां वक्ति बचोभिर्यो महात्मनाम्‌ । 
प्रयाति पदगिक्ेपेगेगनांतमसौ यम्‌ ॥ ११५ ॥ 
अथ--तिन महात्मा देवनिके सुखके प्रमाणकौ जो पुरुष जचननि 
करि केर सो यड निश्वयकरि पावनके उटावने धरनेकरि आकारके 
अंतको जायं | 


एकादश परिच्छेदं । २११ 


^ ^ ^ ^ ^ ९९०७ 


मावार्थ--तिन दवनि का सुल वचनतै न कट्या नायै, एसा 
जानना ॥ ११५॥ 


तवथोवन्पत्ना दिव्यभूषणभूषिताः । 
ते बरेण्यादयसाना जा्तेऽत्हुतैतः ॥ ११६ ॥ 
अर्थ-नवयोवनसदित अर दिष्य आभूपणानि करि भूषित अर्‌ 
रेष्ठ आदिका समचतुरल्न दै श्र्यान जिनका रसे अतरमहूतैमै 
उपने ॥ ११६ ॥ 
तेषां सेदमलखेदजरारोगादिवजैताः । 
जायेते भास्कराकाराः रफाटिका श्व विग्रहाः ॥ ११७॥ 
भर्थ--तिन देवनिके सेद मक परसेव जरा रोग इत्यादि करि देदी- 
प्यमानहै आकार जिनके मानौ छटिकमणिके रै एेसे शरीर उपनै 
है ॥ ११७ ॥- 
राजते हृदये तेषां हारयष्िविनिंस । 
नि्रीसंभता मूत्त सम्यण्ष्टिसिि स्थिता ॥ ११८ ॥ 
अर्थ--तिन देवनिके हृदयविषै बिरोपनिम॑ढ हारकी ठ्ड पहि, 
मानौ स्रमावकरि उपजी मूतिवंत सम्य्रषटि तिरी है ॥ ११८॥ 
कयो मस्ते तेष्युचयोतित दिगेतरः। 
निषधानामिबादिलस्तमोध्व॑सीव भारते ॥ ११९ ॥ 
अथै-- जैसे निषधाचठ्नके उपरि अधकारफा नाञ्च करनेवाख 
सर्य सोदैरै तैस तिन देवानिके मस्तके उयोतरूप किया है दिशान- 
का अतर जरत दे्ा युकृट सोहै दै ॥ ११९॥ 
निधुवन्शलाभिः पूर्णच॑दराननाभिः 
स्तनभरविनताभिर्मन्पथाध्यापितामिः । 





२३१२ श्री अभितवगतिश्रावकाचार। 





पधुतरजधनाभितधुराभिर्वभूमभिः 
समममरयचोभिः सर्वदा ते रमते ॥ १२० ॥ 
सर्थ--युदर लीन कीरे निमंख्वचन सहित ते देव सदा स है, 
कैसी है ते ल्वी कामसेवनविपे प्रवीणे अर पूर्णचद्रमा समान दै सुख 
भिनका जर्‌ स्तननके भारवि नम्रीभूत है अर कामकरि व्याप्त है अर 
विस्तीर्ण है जघनस्थान जिनका दे देषीनसहित ते देव से है ॥१२०॥ 
दिषोऽवतीर्योजितचिततदृत्तयो 
महानुभावा वि पण्यशेषतः । 
भवेति वेशेषु बुधाचितेषु 
विशुद्धसम्यक्कधना नरोत्तमा; ॥ १२१ ॥ 
अर्थ--ते देव छरगतै अवतरिकै गाकके पुण्यतै पृथ्वीविपे पडित- 
निकर पूजित वरानिविषे नरनिवि उत्तम चत्रवत्योदिक होय है वैसे 
है ते उदार चित्तकी प्रणति जिनकी रेसे अर महानुभाव अर निर्म 
सम्यक्त है धन जिनक, रेसे होय रै ॥ १२१॥ 
अवाप्यते चक्रधरादिसंपदं 
मनोरमामत्र विुण्यदुरेभाम्‌ । 
नयंति कालं निखिरं निराला 
न ठभ्यते किं सह प्रदानतः ॥ १२२ ॥ 
अथ--ते जीव इस लोकवियै पुण्यराहैत जीवनवौँ दुरम रेसी 
सुद्र चक्रवती आदिकनिकी सपदाको प्राप्त होयकै निराकरुर भये सते 
समस्त कालौ व्यतीत वौरहै, जतं पात्रदानतै कहा न पाद्येरै ? 
सही पाहएरै, एसा जानना ॥ १२२ ॥ 
निपेव्य लक्ष्मीमिति शमैकारिणीं 
प्रथीयसीं द्वित्रिभवेषु करम्‌ । 


पएकादज्ल परिच्छेद । २१३ 


प्रदद्यते ध्यानङ्ृशासुनाऽसिलं 
श्रयति सिद्धि विधुतापदं सदा ॥ १२३ ॥ 
अर्थ--यप्रकार सुखकी कनेवाटी महान रुक्षमीकौ भोगकर दोय 
तीन भवनिविर्षै समस्त कर्मनिकौ ध्यान अग्नि करि जरायके ते जीव 
आपदारहित मोक्ष अवस्थाकौ सदा सेवैरै ॥ १२३ ॥ 
विधाय सप्रा्टमवेषु वा स्फुटं 
जघन्यतः करमप्कक्षकरैनम्‌ । 
ब्रजति सिद्धिं यनिदानवासिता 
रेत चर॑तो जिननाथमापितम्‌ ॥ १२४ ॥ 
अथ--अथवा सुनिराजनिके दानकी है वासना जिनके टेसे जीव 
है ते जिनभाषितव्रतवौ आचरते सते जघन्यपनैसंतै सात आठ भवविपै 
कमेवनकौ काटवै निश्वयकारि युक्तिक प्राप्त होय, देसा जानना 
॥ १२४॥ 
पाप्रदानमहनीयपादपः 
शुद्धदरीनजलेन बद्धितः । 
यहदाति फलमर्चितं सतां 
तख फो भवति वने क्षमः ॥ १२५॥ 
अ्थ॑--निर्मर सम्यण्टशेनरूप जठ्कीरि वद्धीकँ प्राप्त भया रेसा 
पत्रदानरूपी प्ूननीक दृक्षहै सो सप्पुरुपनिके पूजित देसा जो फठ 
देये ताके बणैनविरै कोन समधरै, पितु कोई समर्थ नाही | १२५॥ 
गणेरिनाऽमितगतिना यदीरितं 
न दानजं फलमिदमीयेते परैः । 
विभासितं दिनमणिना यदवरं 
न माखते कथमपि दीपकैरिम्‌ ॥ १२६ ॥ 





३१४ श्री अमितमतिश्रावकाचार। 
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अर्थ--अप्रिमित है ्ञन जिनके रसे गणधर देवनि करि यह 
दानजनित फठ कह्या सो फर ओर करि न किए है जसँ जो भका- 
ड़ सूर्यं करि प्रकाशेत किया सो यह दीपकनि करि कोई प्रकार भी 
नाही प्रकाशये है, एेसा जानना ॥ १२६ ॥ 
छष्पय छद्‌ । 
पात्र इुपात्र अपात्र मेद भाष्यो इम जिनपति 
ल्याग इुषात्र अपात्र करहु नितपात्रदानरति । 
जा प्रसाद सव मोभ भोगि फिर होय महायति 
ध्यान धारि अरि टारि रै शिवरमा अमितगति ॥ 
तिहि कार अर्तानत निजरूप मांहि अविच रहै 
तसु ध्यानसलिरते जीबका तुरत सकर कलिमलवरै ॥ 
इत्युपासकाचारे एकादशमः परिच्छेदः । 


एसे री अमितगति भचायैविरचित श्रावकाचारविधें 
म्यारहवां परिच्छेद समाप्त सया । 


अथ द्वादराम परिच्छेद । 
दी = 

मावद्रव्यखभवियेरताः कर्मपवैताः । 
विभिन्ना ध्यानवजेण दुःखन्यालालिसंकृलाः ॥ १॥ 
करम्षयभवाः प्राप्ता एक्तिदूतीरषच्छिदः । 
नव केवरृरब्धीर्ये प॑चकरयाणभागिनः ॥ २॥ 
सर्वमापामयी भाषा योधयती जत्रयीम्‌ । 
आश्रयैकारिणी येषां तालवोष्ठस्य॑दवजिता ॥ २ ॥ 
प्रातिहायाटकं कत्वा येषां रोकातिश्चायिनीम्‌ । 
सपय चक्रिरे स्वे सादरा शबनेश्वराः ॥ ४ ॥ 
वचांसि तापहारीणि पयांसीव पयोधएुचः। 
धिपतो रोकपुण्येन भूतले विहरंति ये ॥ ५॥ 
येपािद्राज्ञया यक्षः खमभेश्षोभामिभाविनीम्‌ । 
करोलयास्थायिकीं कीणां रोकम्रितयजंत॒भिः ॥ ६ ॥ 
आंयसंहतिसंस्थाना निःस्वेदा क्षीरशोणिता । 
राजते दरा येषां सुभधिरमला तयु; ॥ ७ ॥ 
येषां दिः ध्यं थाति तुष्टो रक्ष्मीं प्रपच्यते । 
न रष्य॑ति न तुष्यंति ये तयोः समबृत्तयः ॥ ८ ॥ 
ल्मी सातिशयां येषां यूवनत्रयतोषिणीमू । 
अनन्यभावनीं शक्तो वक्तं कथित विते ॥ ९ ॥ 
रागद्वेषमदक्रोधरोभमोदहादयोऽखिराः । 
येषु दोषा न तिष्ठ॑ति त्ष न इहा छ ॥ १० ॥ 


२१६ श्री अगमितगतिश्ावकाचार। 


[1 न वि 


शक्तितो भक्तितोऽहंतो जगतीपतिपूजिताः 
ते द्वेधा पूजया पूज्या द्रव्यमावखमाबया ॥ ११ ॥ 


उर्थ--जिन करि माव द्रव्य खछमावनि कीर सहित उचे जे कम- 
पत ते प्यानहूप वञ्न करि मेदरै, केह कपत टुःखरूप सपैनि- 
की प्तिकीरि अकु टै | 

सावार्थ--जिन मगवानन भावकर्म रागादिकं द्रन्यक्म जरानावरणा- 
दिक पुद्रल्छ्कंध ते ध्यानकीर नाशकियि रै ॥१॥ वहु ज गभौदि प॑च- 
कल्याणके भोक्ता तीथकर देव क्मवेक्षयते उपजी पापक नाद करने 
वाटी अर मुक्तिक दूतीसमान र्ती नव केवलकभ्धिनवो प्राप्त भ है 
॥ २ ॥ बर्रे जिनकी आश्वर्यं उपजावने बाढी स्ये मापामयी तार 
वा होठके चने वरिरहित रेसी दिव्यध्वनि तीन जगतकौ त्रान करती 
सती है| २॥ वही जिनके छत्र चमरादि अष्ट प्रातिहा्यं रचि 
सर्वं छोकके नायक जो इद्रादिकरै ते आद्रसहित टोकविै अतिदाय 
उपजाबनेवाी जो प्रजा तारि करते भए ॥ ४ ॥ बहि जैसे मेष जल- 
निको बरसावते छोकमै विच तरौ सताप हने रे वचननकौ फस 
वते संते जे भगवान जीवने पुण्य करि पृ्वीतरयियै विहार कै 
॥ ८ ॥ हूर इरकी आन्ना करि बुर जिनकौ समवसरण मूमिकाको 
करै, केसी है समवसरण भूमिका छर्गकी शोभाकौ जीतनेवाटी अर 
तीन रोकके जीवनि करि भरी देसी रै॥ ६ ॥ वरि जिनकी देह 
सुंदर सुग॑धरूप निर्मङ सोहै दै, कैसी है ठेह आदिका वननदृपभनाराच 
दै सहनन जा विपै अर आदिका समचतुर है सस्थान जाका अर 
पसेवरहित अर दुधसमान श्वेत है रुधिर जाका एेसी है ॥ ७ ॥ बही 
जिनका देष करनेवाला पुरुप क्षयकौँ प्राप्त होय है अर भक्ति करनेवा- 
खा रुकमीयौ प्राप्त होय है, वरि ते भगवान न दप कहै न राग कै 


॥ 
॥ 


हादङम परिच्छेद । ३१७ 


0) 


तिन दोऊन विरे समान प्रणति है ॥ ८ ॥ जिनकी अतिदायरहित 
1 अर तीन भुवनकोँ सतोपर करमेवारी अर अन्य हरिह्रादिषिषै न पाए 
, देसी जो लक्ष्मी ताहि कहनेकौ कोऊ समर्थं नाहीं है ॥ ९ ॥ बहुरि 
| राग देप मद क्रोध लोम मोह इत्यादिक समस्त टो दै तेन तिह 
¦ जते तत्त मूमिमे नोठे नहीं रह है ॥ १० ॥ हदादिकनि करि तते 
अहृत भगवान शक्ति माफिक भक्ति ते द्रव्य भाव सखमावरूप दोय 
प्रकार प्रजा करि पूजने योग्य रै ॥ ११॥ 
वचोवि्रहसंकोचो प्रव्यपूना निगचते । 
त्र मानससंकोचो भावपूना पुरातैः ॥ १२॥ 
अर्ध- वचनका अर्‌ शरीरका जो सकोच किए ओर त्रियानितै 
तकि भिदरके सन्मुख करना सो द्वयप्रूना किए है, अर मनका 
सकोच कहिए अन्य तरफतै रोकि जिनमक्तिमे खगावना सो पुराणे पुर- 
पनिकरि मावप्ूना करिए दै ॥ १२॥ 
गंधप्रहूनसात्राहदीपधूपाक्षतादिमिः ।, 
क्रियमाणाथ चा हेया दरव्यपूजा विधानतः ॥ १३ ॥ 
अर्थ--अथवा गध पुष्प तैवरेय दीप धूप अक्षतनि करि विधानत 
करी भ द्रव्यपरा जाननी ॥ १३ ॥ 
व्यापकानां विशुद्धानां जिनानामदुरागतः । 
गुणानां यददुष्यान भावपूजेयय॒च्यते ॥ १४ ॥ 
अर्थ-- बरहि जिनराजके गुणनिका अनुरागतै वारवार चितवन 
करना सो यह भावपूजा कहिए रै, कैते है मिन व्यापक किए सवके 
जाननेवा> अर रागादिरहित विशद द ॥ १४ ॥ 
देधापि इर्वतः पूजां जिनानां जितजन्मनाम्‌ । 
न विदयते द्वे रोके दुेभं प्त पूजितम्‌ ॥ १५॥ 





२३१८ श्री अपिततगतिश्रावका्चार। 


अर्थ जीत्यारै ससार जिनमे एेसे जिनदेधनिकी द्रष्य भाव करि 

दोउही प्रकार पएजाकौ करता जो पुरुप ताकौ इसरोक पररोकविपे 
उत्तम वस्तु दुरम नाही ॥ १५॥ 

यैः करमपाव शुषा विष्दधध्यानतेजसा । 

प्रप्म्टगुणैथयेमात्मनीनमनव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 

्ुधा तषा भ्रम स्वेदनिद्रातोषाद्यभावतः । 

अन्नपानारनल्लानद्चयनाभरणादिभिः ॥ १७॥ 

्ुधादिनोदनैगरषां नासति जातु प्रयोजनम्‌ । 

सिद्धे हि मांछिते कार्ये कारणान्वेपणं ब्रथा ॥ १८ ॥ 

क्मव्यपायतो येषां न पुनजेन्म जायते | 

विरये हि गते बीजे इतः संपदयतेऽुरः ॥ १९॥ 

रागदेषादयो दोषा येषां संति न कर्मनाः | 

निमित्तरहितं कापि न नैमित्त प्िरोक्यते ॥ २० ॥ 

न नि्ैतिममी शुका पुनरायाति सखतिम्‌ । 

श्मेदं हि पदे हिता दुःखदं कः प्रपते ॥ २१॥ 

सुख प्राप्यते येषां न प्रमाणं कदाचन । 

आकाशस्येव निय निर्मल भरीथसः ॥ २२ ॥ 

पश्येति ये सुखी भूता रोकाग्रिषरस्थिताः । 

लोकं कर्स॑भरकुरोन नाव्यमानमनारतम्‌ ॥ २२ ॥ 

येषां खरणमात्रेण पुंसा पापं परायते । 

ते पूज्या न कथे सिद्धा मनोबाकायक्रमेभनिः ॥ २४॥ 

अर्थ- जिन निभर ध्यान अग्नि कीरि अष्टकर्मकौ जलायवैः 

आत्माका हित अर अधिनारी एेूसा सम्यक्तादि अष्ट गुणरूप रे 
पाया ॥.१६ ॥ वरि शषुधा, तृषा भम परेव निद्रा हष इत्यादिकके 





द्वादशम परिच्छेद । २१९ 
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अभाव क्ुधाक्िकके दूर करमेवारे जे अन्न पान आसन स्थान सोबना 
आभूपण इत्यादिकनि करि भिनसिद्धनिके कदाचित्‌ प्रयोजन नाही, 
जाते वांछितकारयकौ सिद्रीभये कारणका दैढना द्रथा । 

मावाध--खोकये कषुधादिककी पीडा लेय तव अन्ादिक हे, 
वि सिद्ध भगवानके क्षुधादिक दोषी रहे नाहीं तन अन्नदिकर्कौ 
हेरना काहेकौ चदहिए, वह तौ सहज ज्ञानानदविपै मग्नै ॥ १७-१८॥ 
वीरे जिनके कमीनिके अभाधतै फेर जन्भ न होयहै, जति वीजकौं 
नाग भये संते जकुर्‌ कित हेय, अपि तु नाही होय । 

भावार्थ--जन्म होनेका कारण कमह सो तिनकै अष्ट कर्मका 
अमाव मया अव जन्म कैसै होय ॥ १९ ॥ बररि कर्मजनित राग 
पदि टोपर जिनकै नाह जाति निमित्तरदित क्रं भी न अवटोकिप्‌ 
दै] 

भावाथ--मोहादिकर्मं निमित्त पराय नैपित्तिक रागादि होये अव 
सिद्धौनिके मोहादि कम निमित्त गह्या नारीं नैमित्तिक रागादि काहितै 
हीय अपितु नाहीं होय ॥ २० ॥ बरुरि ये सिद्धभगवान मोक्ष अव 
स्थाकौ छोडिकै फेर सेसारमै नाहीं आवि है, जाति सुखदायक ठिकानेकौं 
छेषिकै दुःखदायक टिकनिकौ कौन प्राप्त होय अपि तु कोई भीन 
होय ॥ २१ ॥ वरे जिनका आकाश कौ ज्यों नित्य अर निर्म अर 
वडा जो सुख ताका प्रमाण कदाचित्‌ भी न पाद्येहै ॥ २२ ॥ बही 
जे सुखरूप छोकके अग्राशेखर प्रि तिष्ट संते कम॑रूप नदृवा करि 
निरतर नचाया जो ठोक ताहि दे 

भावाध--कैकीरे जीवनिकी नाना अवस्था हयै तिनकरँ अवट 
वेदै परु रागादिकके अमाव आप सुखरूप तिष्ठं है ॥ २२ ॥ वरि 
जिनके सरण मात्र करि पुरूषनिका पाप भागि जाय है ते सिद्ध मग- 


धा 0०११५ 


२३२० श्री सभितगतिश्रावकाचार। 


वान्‌ मन वचन कायकी क्रिया वरि कैसे प्रजने योग्य नाही, अपि त॒ 
नने ही योग्यै ॥ २४ ॥ 

चारथंलयसुमन्येते पैचाचारं चरंति ये । 

जनका इव सर्वेषां जीवानां हितकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 

येषां पादपरामशे जीवा धचति पातकम्‌ । 

सिलं हिम रदमीनां चद्रकातोपला इव ॥ २६॥ 

उपदेशः स्थिरं येषां चारित्र क्रियतेतराम्‌ । 

ते पुज्यते प्रिधाऽ्चार्थाः पद व्यं यियासुभिः ॥ २७॥ 

अर्थ-जे द्ीनाचार, ज्ञानाचार, चाछ्राचार, तप आचार वीरया 

चार ये जो पच आचार सवै जीबनिकौ आचरणकरय है अर आप 
आचरण कहै जरै पिता हितका आचरण करि तसै ॥ २५ ॥ 
बहुरि जिनके चरणका स्र होतसंतै जीव पापको त्यहि जसे चद्र- 
माकी विरणनिका स्पश॑होतस॑तै चद्रकांतपत्थर जर्कौ छोड पैसै 
॥ २६ ॥ बहुरि जिनके उपदेरनि करि चारित्र अतिशय करि स्थिर 
कीजिषएटे ते आचाय ्र्ठपद्‌ जो मोक्षपद ताहि जानकी है वाछा जिनकै 
से पुरुषनिकीरे मन वचन कायते प्रूिए दै ॥ २७ ॥ 


उन्नतेभ्यः ससत्वेभ्यो येभ्यो दरितकरषाः । 
जायंते पावना विद्याः पतैतेभ्य इवाऽऽपभाः ॥ २८ ॥ 
घर्थ--जिनत, नाराविया है पाप जिननैँ ठेस पयित विद्या उपने 
है जैस पवैतनतै नदी उपने तै, केसे है ते बडे है अर पराक्रम 
सहित ६ ॥ २८॥ 
चरतः पचधाचारं मवारण्यद्वानलम्‌ । 
दादशांगशरुतस्कधं पारयति पठति ये ॥ २९.॥ 


डाद्राम परिच्छेद । ३२१ 














अथै जे ससार वनकौ दावानङ समान जो प॑चाचार्‌ ताहि 
आचरण केरे बहे जो बारह अगर श्रृतस्कंषकौं पठि रै अर 
पठे रै ॥ २९॥ 
येषां वचोहूदे स्नाता न संति मरिना जनाः । 
तेऽ्च्यते न कथं दकषैसपाध्याया पिरेपसः ॥ २० ॥ 
अर्थ-- जिनके वचनशूप सरोबरविँ न्हाये जन है ते मखिनि न 
होय रै ते पापरहित उपाध्याय भगवान चतुर्‌ पुरुपनि करि कैप न 
निए, प्रजेए ही रै ॥ २०॥ 
यैरनगानरस्तीवः संतापितजनगत्रयः। 
विध्यापितः श्मांमोभिः पापपंकायसारिभिः ॥ ३१॥ 
दिधक्षवो भवारण्यं ये इवेति तपोऽनघम्‌ । 
निराङृतासिर्ग्रथा निस्पृहाः खतनावपि ॥ ३२ ॥ 
निधानमिव रकषतियेरसत्रयमादइताः । 
ते सद्धिर्बरिवस्यते साधवो भव्यतवांधवाः ॥ ३३ ॥ 
अर्थ संतापकौं प्राप्त किि है तीन लोक जाने देसी जो कामहूप 
तीव्रे अग्नि सो जिनमे पापह्प कीचके दूर करनेषारे जे शात भावरूप 
जरु तिन करि उडाया है ॥ ३१ ॥ वर्धि जे ससाखनकौ दग्ध कर- 
मेके वाछक पापरदित तपवौ कहै केसे है ते साधु निराकरण किया 
है समस्त अतरग वहिरंग परिग्रह जिननै बरहि अपने शरीरि भा 
वाछठा रहित दै ॥ ३२ ॥ बहरि जे आदरसदित भंडारकी ज्यो दर्शन 
ज्ञान चारित्ररपर र.नत्रयकौ रक्षा केर ते भव्यजावनके बाधव जे साधु 
भगवान ते सप्ुरपनि करि आराधिए है ॥ ३२३ ॥ 
अर्ययद्ध्यस्चिधा फम्यः प॑चति परमेष्ठिनः । 
नयंति तरसा विधा विडरेभ्य इवाऽऽखवः ॥ ३४ ॥ 
अमि ०-२१ 
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भा 1 ॥ 
अर्थै--या प्रकार पैव परेष्टीनदौ प्रजते जे पुरुप तिने विप्र 
सीप नाराकौ प्रात हयै, जैस बिरावनते मूसा नसे तेस । 
मावा्--पच पसेष्ठीनके प्ूजनादिकौ श्ुमपरिणाम वधेर ताति 
सतरायकर्मका अनुभाग हीन होय, ततर विघ्न न होयहै, एसा 
जानना | ३४॥ 
पूजयंति न ये दीना सक्तितः परमेष्ठिनः । 
संपद्यते इतस्तेषां शम॑ भिदितकर्मणाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सर्थ-जे दीन शङ्ञानी पुरुष पच पसेष्ठीनकोँ न प्रजैहे तिन नीच 
कभीनके सुख कहा ते होय, अपि तु नाहीं होय, रेसा जानना | ३५॥ 
द्राणां तीथैकचूणां केशानां रथांगिनम्‌ । 
संपदः सकलाः स्यो जायते जिनपूजया ॥ ३६ ॥ 
अथ-ददनिकी तीर्थकरनिकी नारायणनिकौ चक्रवक्िनकी ने समस्त 
सपदद ते जिनप्रजा करि शीर होयदै | ३६ ॥ 


मानवेमानवाबासे परिदरैसचिद्चारये । 
सेचरैः सेचरावासे पूजयते जिनपूजकाः ॥ २७ ॥ 
अर्थ--जिनदेवकी पूना करनेवारे पुरुषै ते गलुष्यलोकविधै तो 
मनुष्यनिकरि पूनियेदै अर देवलोकवरपै देवनिकरि प्रभियेदै अर विया- 
धरनिवे टोकव्रिधे वियाधरनिकरि पएियेरै ॥ २७ ॥ 
सकामा मन्मथारापा निपिडस्तनभंडलाः । 
रमण्यो रमणीयांगा रमयति जिनाचिनः ॥ ३८ ॥ 
अर्थ--जिनदेवकी पूना करनेवाञे पुरूष कौ रमणीक जे घी रमा- 
वहै ते श्री कामित मर मधुर शब्द जिनके अर्‌ कठोर धुचमंडर 
जिनके अर युद अग जिनके ेसीहै | 
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मावार्थ--मिनप्ूजाविपै पुण्यवभ होयंहै ताकरि देधादि पद वष 
उनेक घी पिरदे ॥ ३८ ॥ 
पपिव्रं यन्निरातकं सिद्धानां पदमव्ययम्‌ । 
दु्माप्यं विदुपामथ्ै प्रप्ते तजिनारचकः ॥ २९ ॥ 
अर्थ--जिनदेवके पूजक जे पुरुप तिनकीर मुक्त जौवनका पद जो 
मोकषपुख सो प्ये दै कैसा रै युक्त जीविका पद रागादिमपएित दै 
परित है अर संसारोगरदित है अर्‌ अधनारी है अर देम दै अर 
्ानीनिकीर वाने योग्य दै एेसो पट जिनप्रूजक पति है। 
भावार्थ--जिनपूजाके प्रिणामके निमित्त पाय परंपराय र्न्य 
आराध कै मक्ष होय है ॥ ३९ ॥ 
जिनस्तथै भिनस्नाे जिनपूजां जिनोत्सवम्‌ । 
दु्बाणो भक्तितो रक्षमीं रभते याचितां जनः ॥ ४०॥ 
अर्भ-भिनदेवका स्तवन निनदेधका अमिपेक जिनदेवकी श्रना 
महा उत्सव इनकौ भक्तिते करता सेता मनुष्य है सो वात ठक्ष्मीकौ 
पवि दे॥ ४०॥) 
इहा ता पूजाका वर्णन किया । जे रीका वणैन करे ६ 
संसारारातिभीतख व्रतानां ुराधिकम्‌। =. † 
गृहीतानामरेपाणां रक्षणं शीरघच्यते ॥ ४१ ॥ 
अर्थ ससार वेशे भयमीत जो प ताकै गुरुक साखि म्रहण 
कर ञे समस्त ब्रत तिनकी रक्षा करना सो शीर कटि है ॥ ४१ ॥ 
साता व्रतादाने इर्ते परमेष्ठिनः । 
भूषा इव महादुःखं विचारे व्यभिचारिणः ॥ ४२९ ॥ 
अर्थ तरतप्ररणवि साक्षी वि जे प्रेष्ठ हैते विवारविपे न्य~ 
भिचार कता जो पुर ताकौ राजानकी ज्यों मह्न दु के 
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मावार्थ- जस राजकै आगै विष्टर प्रतित्रा करै अर तामे भूक 
जाय तो दंड पावै तसै अर्हतादिकनिके आगे ठीनी जो म.कडी तामे 
भैग होय तौ महादुःख पत्रि । ययपि अर्हताटिक वीतराग है उनके 
दुःख दैनेका वि प्रयोजन नाहीं तथापि अपनेही पए्रिणामनिकौ 
मिनताते पाप वाधि नरकादि दुःख भोगे है, रसा जानना ॥ ४२ ॥ 


एकदा ददते दुःखं नरनाथास्तरस्ठृताः । 
गुरवो न्यक्छरता दुःखं वितरति भवे भवे ॥ ४३ ॥ 
अर्थ- तिरस्कार व्यि भए राजँ ते तौ एकवारही दुःख देय 
अर निराकरण भये गुरुदै ते मव भव विपै दुःख देयहे | 
मावार्थ--- गुरूनके अनादर करि महापापवध होये ताते जीव नर- 
कादििर्ै महादुःख पह ॥ ४३ ॥ 


भक्षयित्वा विषं घोरं वरं प्राणा विस्जिंताः। 
न कदाचिद्रतं भरं गृदीसा एरिसाक्षिकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
उर्थ--मयानकविषकौं साध करि त्यागे भये प्राण हैते श्रष्ठदै 
अर्‌ आचार्यकी साति त्रतकौ ग्रहण -करि भग करना श्रेष्ठ नाही ] 
भावा्थ-मरण होय तो हो प्रतु आक्षी भग करना योग्य नाहीं 
॥ ४४॥ 
वसनैभूपणैहीनः सकरैरपि शोभते । 
सीरेन बुधएज्येन न पुनव॑जितो जनः ॥ ४५॥ 
अर्थ--स् वख्ननकरि आभूयणन वरि रदितमी पुरुप सोरैहै बहि 
पडितानिकरि पूजनीक जो शीर ताकरि रहित पुरुष न सेैरै ॥ ४५॥ 
सहजं भूषणं सीरं शीरं मंडनषुत्तमम्‌ 
पाथेय पुष्करं सीरं सीरं रक्षणमूजतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
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अर्थ--शीठ दै सो स्रभावरूप आभूपणंहै अर शी उत्तम मेडन 
देअर शौक दसो घण वटसारदै अर शीर है सो बदा र्षा करना 
है शीठ ही जीवनिकी रक्षा कै ॥ ४६॥ 
दलेन रक्षितो जीो न मेनाऽप्यभिभूयते । 
महाहदनिमग्रख क्रं करोति दवानः ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--जो पुरुपकी शार करि रक्षा कीनि सो काहि मी 
तिरस्कारो प्रात नहीं होयरै जैस के सरोवरविपै व्या पुरुषका दावा- 
नट क्या करि सरै तसै ॥ ४७ ॥ 
बांधवाः पुहृदः सरथ निःरीरख परादाः । 
शत्रवोऽपि दृराराध्याः संयुखाः संति शीङः ॥ ४८॥ 
अर्थै--वाघव जनंहै ते तथा मित्र है ते सर्वं शीकराहित पुरषके 
परान्मुख हौयंहै अर दुःख कि आराधे जाय रसे शत्रुभी रीर्बान 
पुरपके सहायक होयंहे ॥ ४८ ॥ 
शीलतो न परो वधुः शीरुतो न परः सुट्‌ । 
शीरतो न परा माता सीरत न परः परिता ॥ ४९ ॥ 
अर्थ--शीरसिवाय ओर बधु नाही, शीरतै सिवाय ओर मित्र 
नाही, भीतै सिवाय ओर माता नाही, शीते सिवाय जौर पिता नाहीं । 
मावार्थ--जीवका हितकारी गीठसिवाय ओर नाहीं ॥ ४९ ॥ 
उपकारो म शीरस्य फरमन्येन शक्यते। 
कृसयहूमफरं दत्ते परः म महीरुहः ॥ ५० ॥ 


१ यद्‌ श्लोक मूरभतिमे ४७ कै नंबर परह भौर वचनिक्राकी प्रतिमे ४९ के 
नंबर परै । 


३२६ ओरी भमितगतिश्रावकाचार। 


अर्थ--शीठसमान उपकार करनेकौ ओर समरथ न हनिएहै जैत 
कटपदृक्ष फर देये सो ओर कहा बृ फ कहा देये, कटरुमी न 
देये ॥ ५० ॥ 
तापेऽपि सुखितः सीटी शीरमोची पुनभेनः | 
चित्रं जनांगुलिच्छायो स्थितोऽपि पदितप्यते ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--आचारयं कहै हँ वडा आश्वर्यं है, ठेखो--शी्वान जीवै 
सो ताप कहिए घामविपै भी सुखीहै बहुरि शीठ्का ल्यागनेवाखि सो 
मवुष्यनिकी अंगुरीकी छागराविपे तिष्ठयाभी तप्तायमान होयरै ॥ ५१॥ 


कदाचन न केनापि सुशीलः परिभूयते । 
न तिरक्षियते यो हि श्वाध्यते तस्य जीवितम्‌ ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--जो मुरी पुरुप कोऊ करि भी चखायमान व कीलिषटै 
अर तिरस्कार न कौजिरएहै ताका जीवना सरादिष्दे ॥ ५२ ॥ 


भगस्थानपरिल्यागी तरतं पालयतेऽमलम्‌ । 
तस्फरखेव्यते इत्र दूरतोऽपि प्राथितः ॥ ५२ ॥ 
अथ-भेगस्थान किये जिस स्थानमै शीर भंग होय रेसा 
स्यानका यागनेवाख पुरुप है सो निरमक नतक पाठेदै, जैत द्रदीते 
भाग्या जो पुरुप दै सो चोरन करि कहा दधिषे, मपि तु नाहीं टण्ै। 
भावार्थ--ैसे चोरनिवौ दूरहीतै त्याग तौपुरुष दै नाही तैस 
नतेभगके कारण स्थानादिक त्यागे ताका त्रत निर्मल परे ॥ ५३॥ 
आगे शीकमगके कारण जे चुतादिक तिनका निषेध वदै तहां 
प्रथम तका निषेष कौर. - 


, नानानर्थकरं चरतं मोक्तव्यं शीटसाक्िना । 
शीरं हि नाश्यते तेन भरछेतेव जीषितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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उर्थ--शीरकरि शोभित ज पुरुप है ताकरि अनेक अनेक अन- 
थनिका कनेवाा जो जूदा है सो व्यागना योग्य दै, ज निश्वयसे- 
ती ताकि शौक नारिए दै जसे विपमक्षण करि जीवन नारिए रै ॥५४॥ 
विषादः करदो राटि; कोपो मानः श्रमो भ्रमः । 
पश्यं मत्सरः शोकः संवे धूतख बांधवाः ॥ ५५ ॥ 
अर्थ--त्रिपाद कठह्‌ राड क्रोध मान खेद संशय चुगी मत्स 
रभाव रोक, ये सर्वं जुवाके वैधुजन है । 
भावार्थ--जहा जुवा होय है तहा पूर्वोक्त स्वं कुभाव अवद्य 
होय है ॥ ५५॥ 
दुःखानि तेन जन्यते जलानीवांबुयाहिना । 
व्रताति तेन धूयते रजांसीव चरण्युना ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-- तिस जूवा करि जसौ वादले करि जक उपजाद्ये है तैसे दुःख 
उपजाद्र है अर जैस पवनकारि रज उडाद्ए है तैस जूषा करि व्रत 
उडाृए है । 
भावार्थ--जूवा करि नाना दुःख होय दै अर्‌ त्रतनिका ठ्शाभी 
नरै हे॥ ५६॥ 
न भियलत्र तिष्ठते दुतं यत्र प्रेते । 
न ब्रक्षजातयस्तत्र विदयते यत्र पावका; ॥ ५७ ॥ 
अर्थ- जरौ जहा अग्नि होय है तहा वृकी जाति उत्पन्न न हय 
है तैसै जहा जपा प्रवतत है तहा रश्मी न कि है | ५७ ॥ 
मातुरष्युत्तरीयं थो हरते जनपूजितम्‌ । 
अकतैव्यं परं तख ङर्वतः दीदी त्रया ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--जो जुवा चेकनेवाखा पुरुप सो लोकम मान्य जो माताका 
दगडा तावँ भी हर खेय है तिसकै थौर अकार्य कातेके कैसी र्जा । 
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मावाथ--कोऊ भी अकार्य करनेमे जुवा वाल्क छज्जा नाही, एसा 
जानना ॥ ५८ ॥ 
संपदं सकलां हित्वा स गृहाति महाऽऽपदम्‌ | 
खड मिनीकृत्य पितनोति च दुयेश्चः ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--सो जुवा वेनेवाढा पुरुप समस्त संपदाको त्याग कीरे महा 
आपदाकौ ग्रहण केर है, बहुरि अपने कुख्कौ मकिनि करकै खोट यड 
विस्तर है ॥ ५९ ॥ 
नारकैरपर; कुदधैनीरकस्येव मस्त । 
निखन्य कितवैस्तस्य दुऽन्ीरो उ्वाद्यतेऽनरः ॥६०॥ 
अर्थ--जेसै अन्य ब्रोधायमान मए जे नारकी तिन करि नारकीके 
मस्तकविपै थापि करि दुःखकाय है ज्वाखा जाकी रेसा अग्नि जाद्येै 
तेस जवारीनकरि ज्ुवारीके सिर परि अग्नि जलादृएहै | ६० ॥ 
कके दुः भरवं वाक्यं जवयतो चिताः परे । 
छृयेति दूतकारस्य कणैनासादिकतैनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
अथ--जिनका धन ठिगख्या देसे ञ अन्य चूतकारह ते कटोर 
अर काननिको दुःखदा वचन बोरुते संते जुवा सेरनेवाठे के कान 
नासिका आदि अगनिकौ कोरे ॥ ६१ ॥ 
विज्ञायेति महादोषं युतं दीव्य॑ति नोत्तमाः । 
जानाना; पाघकोष्लव प्रविंमि कथं बुधाः ॥ ६२ ॥ 
अर्थ--या प्रकार जूघराकौ महादोपरूप जानवर उत्तम पुरुष नारीं 
देकेदै जसँ अग्निका उष्णापना जाणते सते पंडित जनै ते अधि 
्रेश कैसे करै, अपि तु नाही करै ॥ ६२ ॥ 
जागे वे्याका निपेष रै रैः-- 
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वितनोति दशो राभ या वात्येव रजोमयी । 
विध्वंसयति या लोकं शबरी तमोपथी ॥ ६३ ॥ 
या स्वीकरोति सर्वस्वं चोरीवार्थपरायणा । 
छलेन याति गृहाति शाकिनीवामिपप्रिया ॥ ६४ ॥ 
वहिञ्वालेव या स्पृ संतापयति सर्वतः । 
शनीव रते चाटु दानतो याऽति कमला ॥ ६५ ॥ 
विमोहयति था चित्तं मदिरे निपेधिता । 
सा हेया दूरतो वेया चीरारंकारधारिणा ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--जो वेद्या नेत्रनिविपै जेस धूठिसिहित पथन राग विस्तर 
तैस राग विस्तरे है बहि या लोकका जै अधकारमी राग नाश 
कहै तरै नाश करै ॥ ६२ ॥ बहर जो वेद्या धनम तत्पर चौरी 
करनेवाखावी ज्यौ सर्व धनकौँ गृहण करे बहर जो छरूकरि मास दै 
प्रिय जाकौ रेसी शाकिनिकी अयौ भनुष्यकौ अतिशायकरि अगीकार 
कहै ॥ ६४ ॥ बर जो वेद्या अभ्िकी ज्वाला समान सशी मई 
सर्वं तरफते संताप उपजावैहै, बहि धनके दैवेते जो त्यत पापिनी 
दुत्तीकी ज्यौ शुगामद विस्तरे है ॥ ६५ ॥ बरे जो मदिरकी ज्यो 
सेई भ चित्तव मोह उपजपेहै सो वेश्या शीकरूप आभूषणका धारी 
जो पुरुप ताकरि दूरत प्यागनी योग्यै ॥ ६६ ॥ 
सत्यं शौचं शमं शीरं संयमं नियमं यमम्‌ । 
परविदि वदिशक्ता विटाः पण्यांगनागृहे ॥ ६७ ॥ 
अर्थ-- व्यभिचारी पुरुषै ते स्य शौच शम सीर सयम नियम 
यम इत्यादि सर्य धर्मके अगनिवौँ बाहर्‌ छोडिकरि वेर्याके घरे प्रवे 
वरह । 
मावा्थ--वेदयाके घर प्रवे करतेही स्व धमेका नाश होये ॥ ६७॥ 
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तपो व्रतं थो धिया इरीनलं दमो दया । 
हिते वेश्या सचः इटार्येवाऽखिका रताः ॥ ६८ ॥ 
अर्थ- जैसे कुरहाटी करि सम॑ छता शीघ्र छेदिएट तैसे वेर्याकरि 
तप त्रत यश विद्या कुीनपना इद्ियनिका दमन दया ये सवै शप्र 
ठेदियेरे ॥ ६८ ॥ 
जननी जनको भराता तनयस्तनया शसा । 
नं संति बह्टभास्तस्य दारिका यस्य वष्टभा ॥ ६९ ॥ 
अर्थ-- जा पुर्पके वेद्या प्यारीरै ता पुर्पकै माता पिता माई पुत्र 
पुत्री बहन ये प्यारे नाही ॥ ६९ ॥ 
न तस्मै रोचते सेव्ये गुणां कचनं हितम्‌ । 
सश्षरमिव क्षीरं भित्ाहृलितयेतसे ।। ७० ॥ 
अरथै-- वेद्या सेवने वहे पुरपकौ सेवने योग्य जो गुरनका हितरूप 
वचन सो नहीं स्चेहै जतै पित्तकरि आकुरितेरे चित्त जाका एसा जो 
पुरुप तावै अर्थं मिश्रीसहित दूध नाही स्वैर ते । 
भावार्थ-वेदयासक्तकौ गुरवचन नीं सुमिरै ॥ ७० ॥ 
वेरयावक्रगतां निधा शारं पिवति योऽधमः | 
शुचित्वं मन्यते स्वस्य काऽपरातो विडंबना ॥ ७१ ॥ 
अर्थ--जे अधम पुरुप वेद्याके मुख विपे प्राप्त ज सिदनीक रर 
ताहि पीवेहै अर आपकै शुचिपना मनिहै या सिवाय जर कहा 
विडंवनहि ॥ ७१ ॥ 
यो वेश्याथदनं निस्ते मूढो मा दिवासितप्‌ । 
म्मांसपरियागव्रतं तस्थ कुतस्तन्‌ ।॥ ७२ ॥ 
, अर्थ--जो मूढ मदिराकारे वासित जो वे्याका सुख ताहि चूमै है 
ताके मदिरा मांसके त्याग त्रत कटका ॥ ७२} 
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वदने जघने यस्या नीचरोकमलाव्रिरम्‌ । 
गणिकां सेवमानख तां शौचं यद्‌ कीच्शम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अर्थ--जा वेर्याका मुख अर जघन नीचटोकके मर्वारि सखिनरै 
ता गणिकाकौ सेवता जो पुरुप ताक परवितरपना कैपा, को प्रकार पवि- 
त्रपना नादी ॥ ७२ ॥ 
या प्रं हृदये धत्ते परेण सह भाषते । 
परं निपेवते व्या परमाहयते चला ॥ ७४ ॥ 
अर्थ--या वेश्या मनै अन्य पुरुपकौ धर है अर ओरके साथ बके 
अग सोभनी ओरकौ सेयर अर्‌ दषिकीरे ओरौ वु है ॥ ७४ ॥ 


सररोऽपि सदशोऽपि इठीनोऽपि महानपि । 
ययेष्रुरि निःसारः सुपवापि विषुच्यते ॥ ७५॥ 
सर्थ--ना वेद्या करि मायाचारहित सर भी अर्‌ चतुर भी अर 
कुलीन भी अर वडा'मी अर सुपवौ किये भद्र अगसदित भी निःसार 
कहिये दरव्यरहित होय सो सठे की ज्यौ त्यागिए दै, 
भावार्थ-ञसै सूधा भी मला भी अर्‌ कुखीन कहिये पृ्वीभिपे छीन 
भी वडा भी अर सुपर्वा किये मठी है मुटोर जाकी रेसा भी साग हैसो 
सारहित त्यागिए दै तैसे वेदयाकरि निःसार मनुष्य त्यागिए है ॥७५।॥ 
त सा सेव्या त्रिधा वेश्या सीरत थियासता । 
जानानो न हि रितं व्याघ्रीं स्पृशति कश्चन ॥ ७६॥ 
अर्थ--शीठ रत्नकी रक्षा करता जो पुरुप ताकरि सो वेद्या मन 
वचन काय करि सेवनी योग्य नाहीं जातै िंसकपनैकोँ जानता सता 
वोई भी पुरुप रै सो व्याप्रीकौ नाहीं यरं है ॥ ७६ ॥ 
अगे परघ्लीसिवनका निपेध कौ दै,-- 
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तिरी मादुपी देवी निजीवा च नितदिनी । 
प्रकीया न भोक्तव्या शीररत्नवता त्रिधा ॥ ७७ ॥ 
अर्थ- तिरयचणी सलुष्यणी देवी ये तो चेतनं अर अचेतन एसी 
-काष् पापाणादिकवी रेसी व्यार प्रकार परघ्नी है सो शीकरत्नसदहित 
पुरूष करि मन वचन काय करि सेवनी योग्य नाही ॥ ७७ ॥ 


जीषितं हस्ते रामा परकीया निषेविता । 
छोपते सपिणी दुष्टा सपृ दृष्टिविषा न किप्‌ । ॥७८॥ 


उर्थ-- परी से भई जीवितन्पकौ हहे जेत जाम देखेही विप 


चै एेसी दष्ट सर्पिणी सशी सती कहा न जख, अपि तु जावै 
ही दै॥ ७८॥ 
यचेह लोकिकं दुःखं परनारीनिपेषने । 
तखन मतं प्रज्ञेनसिषि दारणं फलम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अर्थ-मो परारी सेने तरिषै इस रोकसंव॑घी दुःखं सोतो 
ताका क्के अर नरकसंवधी भयानक दुःखे सो ताका फर पंडित- 
निने क्ये ॥ ७९ ॥ 








खजैः व | 
तापस्तु चिलयमानायां सबोगीणो निरंतरः ॥ ८४ ॥ 
उर्थ--स्रजननिकरि रक्षा करी भर परली है ताका खम अतिदु- 
ष्वेर है वहुरि ताका चितवन करे सते निरतर सर्वं अंगमे ताप 
उपरे ॥ ८० ॥ 
प्राप्यापि ककन तां देशे यतर तत्र बा । 
फ सुखं रभते भीतः सेवमानस्तवरान्वितः ॥ ८१ ॥ 
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अर्थ--वहूरि जिस तिस क्षेत्रयिपै कष्ट कष्ट करि परघ्रीकौ पायकरि 
भी भयभीत आतुरतासहित सेवता सता कहा सुख पविरै ? किट भी 
सुख न पविरै ॥ ८१ ॥ 
या हिनस्ति खकं कातं सा जारं न कथं खला | 
विडाली याऽत्ति पुत्र स्वं सा किं ंचति मूपिकाम्‌॥८२॥ 
अर्थ--जो घ्री अपने पतिकौ मरह सो दनी यारकौ रसँ नाहीं 
मरै जसे जो विखई अपने पुत्रकौ लायै सो मूसेकौ न खाय ! 
खायही है ॥ ८२ ॥ 
यावद ुचेतस्काः किं दृण्व॑ति परांगनाम्‌ । 
न पापतः प्रो काभ; कदाचित्तत्र पिधयते ॥ ८३ ॥ 
अर्थ-रेसी परघ्रीकौ खेर चित्त जिनके रसे पुरपहै ते क्यौ 
भोगेदै £ जात परल्रीसेवनवियै पापसमान ओर छा नरह ॥ ८२ ॥ 
था स॑ शुचि भत्तारं विश्वासस्तत्र पीर््ः। 
को पिश्वासमूते स्नेहः किं सख॑ स्नेहतो धिना ॥८४॥ 
अर्थ--जो ची अपने भरतारको छोड ता विधै विश्वास कैसा 
भर विश्वास विना स्नेह कहा भर स्नेहविना सुख कहा ॥ ८४ ॥ 
वधो वंधो धनरभ्रश्स्तापः शोकः इलक्षयः | 
आयासः कलो मृत्युः पारदारिकि बांधवाः ॥ ८५ ॥ 
सर्थ- वध किए नारा अर बध बधन अर धनका नादा अर 
संताप अर योक अर दुरकाक्षय अर खेद अर कठह अर मरण ये 
परघ्नी सेवनेबाठेके बाधव ६ । 
मावा्--प्रघ्वी सेवनेवाठेके वध वधनादि सर्वही होय है ॥ ८५॥ 
तिगच्छेदं सरारोपं इरारदुसुमाचेनम्‌ । 
जननिदामभोगस्वं लभते पारदारिकः ॥ ८६ ॥ 
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अर्थ-- परल्लीका सेबनेवाढा पुरुप दै सो छ्गिका छेदना गधि 
वैठावना अर कुर्म किए छैनां कंडा तिनके पूजनं कहिए 
सारणा भर छोकनिदा अर्‌ भोगरहितपना इत्यादि पयर ॥ ८६ ॥ 
ठन्ध्या विडवनां गुवीमत्र प्राप्ठः स पचताम्‌ । 
शरभे यददुःखमाप्नोति कस्तदर्णयितुं धमः ॥ ८७ ॥ 
अर्ध--सो परक्ली सेषनेवाखा इस ठोकबिपै बडी विडवनाकौ पाय 
वरि मरणकौ प्राप्त मया नरकविवै जो दुःख परचिहै ताहि वणन कर- 
नेकौ कौन समर्थं है ॥ ८७ ॥ 
एकांते योवनध्वति नारीं नेदीयसी सतीम्‌ । 
दृषा श्ुभ्यति धीरोऽपि का घातां कातरे नरे ॥ ८८ ॥ 
अ्थ--एकातै योवनरूप अधकारभिवै शीटवत वृद्धानारीकों देति 
करि धीर पुरप भी क्षोभक प्राप्त हेयंहै तो कायर्‌ पुख विषे कहा 
वाततोहै, बहतो क्षोभक प्राप्त होयही होय ॥ ८८ ॥ 
जल्ये हने कं ऋरीडा वक्राबरोकनम्‌ | 
आसने गमने स्थानं वर्णनं भिन्न भाषणम्‌ ॥ ८९ ॥ 
नाय परिचयं साद्धं इवोणः परकीयया । 
वृद्धोऽपि दृष्यते प्रायस्तरणो न कर्थं पुनः ॥ ९०॥ 
उरथ--प्रली साथ बोठना हसना कार्थकरना क्रीडा करना मुख 
देखना वैठना गमन कएना ठडे रहना वर्णन करना एकातविषै बोकना 
, इत्यादि परिचेय करता सता बद्र पुरषमी बाहुल्य पनै दूपरित होये तौ 
तरण पुर्प केसे दूषित न होय £ होयही होय ॥ ८९ ॥ ९० | 
विबुद्रयेति सहादोषं पररामा मनीपिभिः 
विव्या दूरतः सद्धिधैनमीव मयंक ॥ ९१॥ 


१ संस्कृत प्रनि्योमं ““ कमं“ इषक्े स्थाने “ न” एेचा पाट्दैः। 
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अर्थ--या प्रकार महादोप जानिके बुद्धिवान सत्पुरुषनि करि पर- 
स्री भयकर सपिणीकी अयौ दूरतै त्यागनी योग्य है ॥ ९१ ॥ 
अनै शिकारका निपिध कैर दै- 
नामापि करुते यस्या गृहीतं गुर करम्‌ | 
मृगया सा तिधा हेया भवदुःखविभीरुणा ॥ ९२ ॥ 
अर्थ जाका नाम भी वडा पाप कै है सो शिकार खेठना संसा- 
रतै मयमीत जो पुय ताकरि मन वचन कायते त्यागनी योग्य है ॥९२॥ 
त्रस्यति सर्वदा दीनाधरतः पर्णतोऽपि ये । 
हस्यते तेऽपि येजीवास्तेभ्यः के निघृणाः प्रे ॥ ९३ ॥ 
अर्थ- ञे दीन जाव चालते पत्तासे मी सदाकार प्रासकौ प्राप्त 
होय हैते भी मृगादिक जीव तिन िकारीन करि मरिए है तिनते 
सिवाय ओर निदैयी कौन है ॥ ९२ ॥ 
निरागसः पराधीना नद्यैतो मयविहलाः । 
दुरंगामेनिंहन्यते पापिष्ठा न परे ततः ॥ ९४ ॥ 
अर्थ--अपराधरहित अर पराधीन अर मयकि व्याकर नाशकौ 
्ा् होते भागते रसे हरिण जिनकरि मपि है तिनते सिवाय ओर 
दूसरे पापी नादी ॥ ९४ ॥ 
गृहततोऽपि वृणे दैत्दहिनो मारयति ये । 
व्यापरेभ्यस्ते दुराचारा विरिप्यते कथं खलाः ॥ ९५ ॥ 
अर्थ- जो दातनि करि तृण ग्रहण करे है एसे मृगदिक जीवनी- 
कौ ज मर ह ते दुराचारी दु्टजीव व्यापरनते न्यारे केसे किष है । 
भावार्थ त्याघ्र भी मृगादिकको मरि है अर शिकारी भी मरि दै 
ताते दोनी समान ही है ॥ ९५॥ 
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ये मारय॑ति नि्चिश्षा ये मार्यते च विहः । 
तेषांपरस्पर॑नास्ति विशेषस्तक्षणं मिना ॥ ९६ ॥ 
अर्थ- जे निर्दयी महै अर्‌ जे विहृ जीव मारिष तिनके पर- 
स्पर ता समयविना विशेष नाहीं । 
मावार्थ --वर्च॑मान समयतै तौ मारनेवाा अर जिनकौ मेहे ते 
जीव हीनाधिकै वरि आगै नरकाटिकै प्रप्पर मरै तहां हीनाधिक 
नाही ॥ ९६ ॥ 
समांसं परमासेये पोपयंति दुराशयाः । 
खमांसमेब खायेते हतो नारकैरिमे ॥ ७७ ॥ 
अर्थ--जो दुष्टचित्त परजीवनके मासनकरि अपना मंस पोपैहै सो 
ये हठते अपने मासहीकौ नारकीन करि खवविरहै ॥ ९७ ॥ 
खटयायुविंकलो रोगी षिचक्षुर्वधिरः खलः | 
वामनः पामनः ष॑टो जायते स भवे मवे ॥ ९८ ॥ 
अ्थ--अत्प आयु अगविकठ रोगी नेत्ररहित बहरा दृष्ट वामन 
कुष्टरोगी नपुंसक सो मांसभक्षी भव मवविपै होये | ९८ ॥ 


१. 


दुःखानि यानि द्यते दुःसहानि जगते । 
सवीणि तानि रभ्यंते प्राणिमदेनक्षारिणा ॥ ९९ ॥ 
अर्थ--तीन रोकबिषे ञ दुःसह दुख देषिए रै ते सर्वं दुःख 
प्राणीनकी हिसा करनेवाढे करि पाए है | ९९ ॥ 
इति दोषवती मरा मृगया हितकांक्षिणा | 
नानानर्थकरी लान्या राक्षसीव विभीषणा | १०० ॥ 
अर्थ--या प्रकार दोप सहित जानि हितका वाछक जो पुरुष 
ता करि अनेक अनथनकी करनहारी राक्षसी समान भयकारी जो 
दकार सो त्यागना योग्य है || १०० | 
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भोजनं र्वता काये मौने शीरवता सदा । 
संतोषित्वमिवा्िचं भेकष्यशुद्धिविधायिना ॥ १०१॥ 
अर्थ--जेै भिक्षा शुद्धिका आचरण करनेवाख जो मुनि ताकरि 
अनिद्य सतोपीपना करणा योग्य है तैस भोजन करता जो शीख्वान 
सद्रूप ताकरि मौन करना योग्य है ॥ १०१ ॥ 
सर्वदा शखते जोषं भोजने तु विशेषतः । 
रसायन सदा श्रेष्ठं सरोगिखे पुनन किम्‌ ॥ १०२॥ 
अर्थ-- मोन सदाकाठ सराहिए है अर भोजनमै तो विरोष सरा- 
हिए है जैसे जौपध सदा मढीहै बहुरि सरोगीपने षि कैप भटी न 
होय || १०२॥ 
संतोपो भाव्यते, तेन वैराग्यं तेन छयते । 
संयमः पोष्यते तेन मौने येन बिधीयते ॥ १०३॥ 
अर्थ जाक भौन किए ताकरि संतोष माइए है ताकरि 
वैराग्य देखिषै ताकरि संयम पोपिएटै ॥ १०२ ॥ 
वाचो व्यापारतो दोषा ये भवेति दुश््तराः 
ते सर्वेऽपि निबायते मौनव्तविधायिना ॥ १०४॥ 
अर्थ--वचनके व्यापातै जे दुःखम उतरे जायरेसे दोपदैते 
सर्वही मोनन्रतके धारक पुरुष करि निवारिए रै ॥ १०४ ॥ 
साभरोऽपि जनो येन प्राप्यते यतिसंयमम्‌ | 
मौनख तख शक्यते केन वर्णयितुं गुणाः ॥ १०५ ॥ 
अर्थ-जिस मोन त्रत करि गृहस्यमी यततीके सयमकवो प्राप्तवी 
निरदै तिस भौनके गुण कौनकरि वर्णेन करेको समर्थ निर, 
अपितु नादीं निषु रै ॥ १०५ ॥ 
भमि ०-२१ 
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पोपेण विता रोधः कर्मपस्य विदीयते । 
ब्लिष्टेन महिषटेन सरिलस्येव सेतुना ॥ १०६ ॥ 
अर्प जपै वल्वान सर वडा जो सेतु किए पाट ताकरि जख्का 
रोव करि तते प्रवे करता जो पाप ताका रोध मोनकरि कौजिषए रै 
1 १०६ ॥ 
हैकारागुलिखात्कारभूमूदंचलनादिभिः। 
मोन विदधता संज्ञा विधातव्या न गुद्धे ॥ १०७॥ 
अर्थ-मोनकौ धारता जो पुय ताकरि हकार करना अंगुटी 
उलवना खकार्‌ करना मृङुटी चल्यवना मस्तक चल्मवना इत्यादिक 
गृद्धी जो यतिचाह ताके आध संक्ञा करना योग्व नादी ॥ १०७ ॥ 


सार्वकाणिकमन्यच मौने दवेथा विधीयते । 
भक्तितः राक्तितो भव्येभेवस्रमणमीरमिः ॥ १०८ ॥ 
अर्थ-तैसारभ्रमणंतै भयमीत जे भन्यजीव तिनकीरे भक्तिते 
दाक्तिसार एक तो सर्वकालिक कटिर्‌ मरणपयैत दूजा असारवेकाटिकि 
करिए कार्की स्यौदाद्य रेस दोय प्रकार्‌ मोन कौजे ॥ १०८॥ 
मव्येन भक्तितः कृत्वा मोन नियतकारिकरम्‌ । 
जिनेद्रभवने देया धरिका समहोत्सवम्‌ ॥ १०९ ॥ 
अर्थ--मन्यजीव करि मक्तिमै काटकी मर्यादाखूप मौन करिव 
जिनके मदिरविये महोत्तयसहित जैस हेय तैसे धटिका देनी योग्यै | 
भावा्थे-मौनत्रत पूर्णं होय तव उद्यापनं केरे तामे जिनचैत्याल्यम 
धेट चटति, रेसा जानना 1 १०९ ॥ 
नसार्वकाङ्कि मौने निर्वाहव्यतिरेकतः । 
उदयोतनं परं ्रहनैः किंचनापि विधीयते ॥ ११० ॥ 
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अर्थ--साैकारिक किए यावजीव भौनविषै निर्वाह बिना (निर्वा- 
ङ्के सिवाय ) पडितनिकरि क्र भी उद्योतन न करिर है ॥ ११०॥ 
आवश्यके मरक्षेपे पापकार्यं षिरोपतः । 
मौनी न पीठ्यते पापैः सन्द्रः सायफैयि ॥ १११॥ 
उर्थ--सामायिकादि आव्यक श्रिया विपै मख्के क्षेपण विधै 
यह्ीरे पापकार्यं जो भेथुनसेवन आदि ता विँ मनका धारी जीवहै सो 
पापकरि न पीटिएहै जसे वकतर पहर योद्धा है सो बाणनिकरि न 
पीड्या जाय तैसे मौनी पापनिकरि न वैरे ॥ १११ ॥ 
कोपादयो न संशा मोनव्रतफराथिना । 
पुरः पाच कतैव्याः स्यते तद्धितैः कृतैः ॥ ११२ ॥ 
ध--मोनत्रतके एरका वाछक जो पुरुप ताकरि अगे वापी 
्रोधादिकपाय करणा योग्य नाहीं, जाते करे जे क्रोधादिकपाय तिन 
करि मौनव्रत नाश कीमिषटै । 
भावार्थ--मोनके पहरे वा पीठे कथाय न करना, कपायतै मोन- 
नत निष्फठ होय ॥ ११२ ॥ 
वाचयमः पवित्राणां गुणानां सुखकारिणाम्‌ । 
सर्वेपां जायते खान मणीनामिव नीरधिः ॥ ११३ ॥ 
अर्थ--वचनका सयम है सो पवित्र अर सुखकारी सर्वगुण 
तिनका स्यान होयंहे जैसे एननिका स्थान समुद्र होय तैसे । 
भावार्थै--वचनका सयमहै सो सर्वं गुणनिका स्थाने, दसा 
जानना ॥ १? 
वाणी मनोरमा तख शाश्चसंदमेगभिता । 
आदेणा जायते येन क्रियते मौनषञ्ज्वरमर्‌ ॥ ११४ ॥ 
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अर्थ--जा पुरुप करि निर्मरु मौन विये ताकी शा्नस्वना करि 
यक्त मनकौ प्यारी आदर करनेयोग्य वाणी होये ॥ ११४ ॥ 
पदानि यानि विदे व॑दनीयानि कोविदैः । 
सर्वाणि तानि रम्यते भराणिना सौनकारिणा ॥ ११५॥ 
अर्ध--जे पंडितनि कीर वदनीक पद है ते सर्व पद मौन करन. 
वाला जो जीव ताकि पाद्रए है ॥ ११५ ॥ 
निर्मरं केवरन्नानं लोकालोकावलोकनम्‌ । 
लीलया लभ्यते येन फं तेतान्यन्ने कां्ितम्‌ ॥ ११६॥ 
अर्ध-रोकाठोकका देखनहारा एेसा निमेर्‌ वेवछ्ज्ञान जाकरि 
लीलामात्र करि पाए ताकरि ओर वाछित वसतु कहा न पाए, अपि 
त॒ पए है ॥ ११६ ॥ 
एतै सौनत्रतका वर्णन किया, अआगै उपवासका वर्णन कै दैः-- 
रामो निवार्यते येन धमं येन बिवद्धच॑ते । 
पापं निहन्यते येन संयमो येन जन्यते ॥ ११७॥ 
अनेकमयरसवद्धकर्मकाननपावकः । 
उपवासः स कर्तव्यो नीरागीभूतचेतसा ॥ ११८ ॥ 
अर्थ--जाकरि रागमाव निवरिरए है अर धर्म वटादृए है अर पराप 
नारिर्‌ है जर सयम भाव उपजाइए है ॥ ११७॥ सो उपवास राग- 
रहित भया है चित्त जाका देसे पुरुपकरि करणा योग्य है, कैसा है 
उपवास अनेक मवमे वैधे जे क्म सो ही मया वन ताकौ अधि समा- 
नरै ॥ ११८॥ 


उपेलाक्षाणि स्बाणि निदृत्तानि खकार्मतः | 
वेति यत्र स प्रा्ञेरपवासो विधीयते ॥ ११९] 
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अर्थ--जा विये सर्वं स्पदीनादि ईदिय है ते अपना अपना कार्य 
जो स्परौदि विपयनिे प्रव्तैना तति रहित भए सते आताके निकट 
प्राप्त हयकरि वसिए सो उपवास कहिए ॥ ११९ ॥ 
स सार्वक्रालिको जैनेरेकोऽ्योऽपारवकालिकः । 
द्विविधः कथ्यते शक्तो हषीकाशनि्प्रणे ॥ १२० ॥ 
अर्थ-सो उपवास एकत सार्व॑कारिक कहिए यावज्जीव धारणा 
दूजा असाधैकाखिक किए काठके प्रमाणप, रेत टोय प्रकार जनीन 
कीरे किए दै, सा दै उपवास इद्रियहूप धोडेनके रोकने 
समर्थं है ॥ १२० ॥ 
तचराचो भरियमाणस व्ैमानस्य चापरः । 
कालाुसारतः कायं क्रियमाणं महाफलम्‌ ॥ १२१॥ 
अर्थ--तहा आदिका सार्वकाछिकि उपवास दै सो जाका मरण 
निकट होय सन्यास धरै ताकै होय रै बहर दूसरा असार्वकाल्कि 
उपवास रै सो वर्तमान पुरुपके चतुर्दशी आदि पर्वके काल्यिपै म्यी- 
दाूप होय दै, जाति काठके अनुसारते किया भया कार्थं है सो महा- 
फट्न्प होय र ॥ १२१॥ 
वसमानो सतक्षेधा स पर्यो मध्यमोऽधमः | 
करव्यः कर्मनाशाय निजसक्तयुगूहकेः ॥ १२२॥ 
अर्थ सो वर्तमान कहिए कारुका नियमरूप उपवास है सो 
उत्तम मध्यम अधम रेसै तीन प्रकार कष्या है सो अपनी शक्तिको न 
छिपावनेवटे रेसे ञे पुरुप तिन करि कर्मके नाश्षके अधि करणा योग्य है| 
भावा्थ--शक्तिसारू उवपास कर्मकी निजराहीके अर्थं करणा 
योय है, स्याति छाम प्रनादिकके अर्थं न करना एसा अभिप्राय 


रै ॥ १२२॥ 
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चतुणां तत्र शुक्तीनां यागे वयेशतुविधः । 
उपवासः सयानीयक्ििधो मध्यमो मतः ॥ १२२ ॥ 
धक्तिदरययरित्यागे व्रिषिधो गदितोऽमः। 
उपवासस्सिाप्येपः शक्तित्रितयषएचकः ॥ १२४ ॥ 
अर्थ- तहा च्यार प्रकार आदहारका त्याग करिए सो चतुर्विष नामा 
उत्तम उपवासे, वरि पानी सहित है सो त्रिधिध नामा मध्यम उप- 
वास क्या हे ॥ १२२ ॥ हरि टोय वेला प्रकार भोजनका त्याग 
होतसंते त्रिविध नामा अधम उपवास दै, यह उत्तम मध्यम जघन्य 
तीनो प्रकारहीका उपवास उत्तम मध्यम जघन्य तीनौ शक्तिका सूचक 
है, जेसी जा पुरुषमे शक्ति होय तैसाही उपवास धर ॥ १२४ ॥ 
भावार्थे--धारणे पारणे एकवार मोजन कौर सर व्यार प्रकार 
आहारका त्याग चरे सो चतुर्विध नामा उत्तम उवपस कहिए दै, अर 
धारणे पारणे एक भुक्ति करै अर उपवासे जर च्य सो मध्यम 
नरिविधनामा उपवास है, अर धारणे पारणे अनेक वार्‌ खाय अर उप- 
वासविपे पानी भी ठेय सो अधम त्रिविघनामा उपवास कंटिएु, याम 
एकदिनमे दोय भोजनकौ वेख होय है तिन दोऊ वेमे भोजन 
त्यग्या ताते दोञ मोजनका त्याग किया, एेसा जानना | १२३-१२४॥ 
आगे उपवास करका विधान कैहैः-- 
रहरदवितये सुका समेल्याचायसन्निधिम्‌ । 
वेदित्वा भक्तितः कृतवा शायोत्स्ं यथाक्रमम्‌ ॥१२५॥१ 
प॑चागिप्रणतिं कृत्वा गृहीता सुखिक्यतः | 
उपनासं पुनः इत्वा कृगोत्सर्गं विधानतः ॥ १२६ ॥ 
आचाय वतः स्तच्च वदिता गणनायकम्‌ । 
दिनदटयं ततो नेयं खाध्यायासक्तयेतस। ॥ १२७ ॥ 
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विधाय साक्षिणं सूरं गृहमाणः पटीयसा । 

संपद्यतेतरामेप व्यवहार इव स्थिरः ॥ १२८॥ 

सर्वभोगोपभोभानां कमैव्या पिररिष्िधा । 

एयितव्धं महीप राके कृतसंस्तरे ॥ १२९ ॥ 

विषाय सर्वमारेभमसंयमविवदधेकष्‌ । 

विरक्तचेतसा स्थेयं यतिनेव पटीयसा ॥ १३० ॥ 

तृतीये वासरे कृतवा सर्वमावश्यकादिकम्‌। 

भोजयितवाऽतिथिं भक्तया मोक्तव्यं गृहमेधिना ॥१३१॥ 

उपवासः ठतोऽनेन पिधानेन परिरागिणा | 

हिनस्त्येफोऽपि रेपांसि मांहीव दिवाकरः ॥ १३२ ॥ 

अर्थ--धारणेके दिन दोय प्रहर विँ भोजन करवै भाचार्यनिके 
निकट जायकीरि भक्तितै वदना करकौ आगम अनुसार कायोत्सरगं करके 
॥ १२५ ॥ वहुरि पचाग नम्कार करै आचाय॑के वचनत उपवा- 
स्वौ ग्रहण करके पेरि विधानत कायोत्सर्म कै ॥ १२६ ॥ आचा- 
धवो स्तबनते स्तुति करके अर गणधर देवकौ वंदिकै ताके अनतर्‌ 
ठोय दिनि कहिए सोढह्‌ प्रहर स्वाध्यायभे आसक्त जो मन ताकरि 
व्यतीत करणा योग्य है, 
भावार्थ--सोढह प्रहर स्वाधायम छीन रहै ॥ १२७ ॥ बुद्धिवान 

ताकि आचार्यकौं साक्षिकरि ग्र्या जो उपवास सो अतिशयकीरे 
निर हीयदै जेस व्यवहारकायं बडेनके साक्षीभूत किया धिर होये 
तसै गुरी साक्षी धारवा उपवास निश्च हये ॥ १२८ ॥ बहर 
उपयासमै सर्वं भोग उपभोगनिका व्याग मन वचन काय करि करणा 
योग्य है, अर कसा है तृणादिकका सस्त जहा पेसे प्राुक पएृथ्वी- 
तठ पर सोबना योग्यै ॥ १२९ ॥ अ्ंयमका बढाबनेवाखा जो सवै 
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आसम ताहि त्यगिवै मुनिकी अयो विरक्तचित्त होय कै दुद्भिवान करि 
तिषटना योग्ये ॥ १२० ॥ वरि तीसरे दिन सर्वै आवरदयक त्रिया 
करवै अतिथिकौ मक्ति करि भोजन करायै श्रावककरि भोजन करणा 
योग्य है ॥ १३१॥ इस विधान करि विरागी पर्प करि किया जो 
उपवास सो एकम जेस सू अधकासकौ हे तैै पापकौ है ह 
॥ १२१॥ 
एपवां बिना शक्तो न प्रः सरमदैने । 
सिरैनेष बिदायैते भिधुरा मदर्मथराः ॥ १२३॥ 
अर्थ--जसँ मदोन्मत्त हस्ती है ते सिहकरि विदि दै तैसे उप- 
वासधिना कामके नारा कले विधै ओर सपं नारीं ॥ १३३ ॥ 
उपवासेन संते कषिप्रं नक्यति पातकम्‌ । 
्रीप्याकौष्यासिते तोयं कियत्तष्ति भूतले ॥ १२४ ॥ 
अर्थ- उपबासकरि तपतायमान भया जो पु ता विपे पप शीघ्र 
ही नाराकौ प्राप्त हय दै जस श्रीक सूर्यं करि व्याप्त जौ पूष्वीतठ 
ता क्वि जछ कितना तिपि शीघ्र ही सुखि आय तैसौ उपवासते पाप 
नसि जाय दै ॥ १६४ ॥ 
निलयो नैमित्तिकेति द्ेधाऽ्सौ कथितो उषैः । 
्ोपधे स॒ मतो नित्यो प्हुधाऽन्यो व्यवस्थितः ॥१२५॥ 
अर्थ- सो यह उपवास पडितनिकरि नित्य अर नैमित्तिक देसे 
दोय प्रकार कद्महि सो परोप जो अष्टमी च्तुदेशीपवै ता विषे तो 
नित्य कह्या है अर अन्य जो नैमित्तिक सो बहत प्रकार व्यवस्थित 
३॥ १२५ ॥ 
उपवासा विधीयते े पंचम्थादिगोचराः। 
उक्ता नैमित्तिकाः सवे ते कर्मक्षपणक्षमाः ॥ १२६ ॥ 
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अर्थ--जे पचमी अदि वियै उपास्त करिए है ते सर्वं क्के 
नाश करनेमै समर्थं नैमित्तिक उपवास कहे है ॥ १३६ ॥ 


गुरुतरकर्मनाठसरिलं भवधृक्षकरं 
बहुपरिणाममेषनिषहपरमव प्रसभम्‌ । 
क्षपयति सरवष्रुपवासपयोजपति- 
विरचितसंतेनिखिरुदेहितडागततेः ॥ १२७॥ 
अर्थ-रच्या है सवर जने ठेसा जो पुरण ताक उपवासरूपी जो 
म्र सू्य॑है सो अतिवडा जो ज्ानावरणादि जाछहप जल ताहि 
वलात्कासते कषपैहै सोहे, केसा है कर्मनाखरूप जठ ससार वर्षका 
करनेवाख है अर नानाप्रकार रागादि भावरूप मेघनिके समूह उप- 
उह वहुरि समस्त सारी जीवरूप सरोबरविपै भरबारै । 
भावार्थ--सवर सहित उपवासतै कर्मनिकी निर्जरा अधिक होयौै, 
रसा जानना ॥ १२७ ॥ 
जनयति यद्विधूय विपदं रमसोपचितिं 
धरयति संपदं त्रिदशमानववमताम्‌ । 
विधिविदित तख पुरूषः श्रुतकेवहिनो 
वदति एं न फोऽप्यनश्चनख परो युवते ॥१२८॥ 
अर्थ--जो उपवास संचयदूप भई जो विपदा ताहि नारा करि 
वलात्कारतौ देवमलुष्यके समूहकरि मानित सपदावौ रचे, ेसा विधि- 
पर्वैक करा जो उपवास ताके फलकी केवटी कहै ओर पुरुप 
खोकविपै न कैद ॥ १३८ ॥ 
रचयति यल्लिधा व्रतमिदं महितं महिते- 
रमितगतिश्चतुपिधमनन्यमनाः पुरषः । 
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भवरातसंचितं फरिरमेष निहय घने 
शिषपदमेति शाश्रतमपासतसमस्तमरमग््‌ ॥१३९॥ 
अर्थ--जो पुरप यह व्यार प्रकार्‌ व्रतकौ मन वचन काय करि कौर 
सो अनेक जन्म करि संचय क्रिया जो सघन पाप ताहि नाशकरि 
समस्त कर्ममररहित साता जो सिवपद ताहि प्राप्त होय रै, कैसाहै 
पूननीक पुपनिकरि पूजनीकरै, बहुरि केसा वह पुर अपार है ज्ञान 
जका अर्‌ नाहीं है व्रतसिवाय अन्यविपे मन जाका, रसा रै ॥१३९॥ 
दोहा! 
मन भच काय॒ विषचुदरकरि जो धारे त्रत शुद्ध । 
नाशि कर्म॑मर, मोक्षपदं पत्रे सो अविरद्र ॥ 








इत्युपासकाचारे द्वादशः परिच्छेदः । 


णेसे श्री अमितगति आचा्यविरचित भ्रावकाचारविपैं 
दादशमां परिच्छेद समाप्त यया । 


योदश परिच्छेद । 

इ ~ 
श्ांकामलसम्थक्को व्रतामरणभूपितः। 
सीलरलमिवाखानिः पवित्रयुणसागरः ॥ १॥ 

अर्थ-राराकादिमठरहित चद्रमासमान निर्भरुरै सम्यक्त जाका अर 
्रतरूप आभूपणकरि शोभित अर शीरर्नके उपजायवेको खानिसमान 
अर्‌ निरम॑ङ गुणनिका समुद्र रेस ॥ १॥ 
नजुभूतपनोवुद्धियेस्छचश्रषणोचतः 
जिनप्रबचनाभिक्ञः श्रावकः सप्तधोत्तमः ॥ २॥ 
अर्थ--अर्‌ सरै मनसबधी बुद्धि जाकी अर गुरुक सेवा विषै 
उदमीरै अर जिनागमका जाननेवाला रै एेसा उत्तम श्रावक सातप्र- 
कार जानना ॥ २॥ 
निसगेजशुचौ अतावेकांतरुचिरामिते । 
असहाय महाप्रज्ञे सदायतनसेषके ॥ २ ॥ 
कृतानायतनल्यागे परदृ्टयविमोहिते । 
सासनासादनाहीने निनशसनवरहके ॥ ४ ॥ 
सोपानं सिद्धिसौधस्य करपषश्पणक्षमम्‌ । 
ज्ञानचारितरयोर्देतुः स्थिरं तिष्ठति दशनम्‌ ॥ ५॥ 
अर्थ-रेसे पुरुप विधै सम्यग्दर्ौन निश्वरु तिष्ठे जो घ्वभावजनित 
रात्रे जाके अर निश्वयप्रतीति करि शोभित अर सहायरहित महाबुद्धि- 
वान सदा आयतन जो अर्हेतादि तिना सेवक अर किए है जनायतन 
कटिर्‌ कुदेवादिकका त्याग जानै अर अन्यमर्तीकारि विमोहितहै अर 
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जिनरासनकी विराधनाकरि हीनेहै अर जिनधर्मका वदटाघने वाख 
कसि सम्या्दरीन पोक्षमहाठका सोपानै अर पापे नारा करने 
सम्धरै सर ज्ञानचाखिका कारणे । 


मावा --सम्यक्त हेति सम्यस्नान सम्यकूचीत्र नाम पयि देसा 
दै ॥ २-४-५॥ 
त निरस्यति सम्यक्कं जिनदासनभापितः। 
गृहीतं बन्दिस॑तपरो रोहपिंड इवोदकम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--जिनरासन कीर भायित कषिए जानै निनागम भाया दै सो 
पप ग्रहण किया जो सम्यक्त ताहि न छोड दै, जसँ अभ्निकरि तप्त ज 
लोहका पिंड सो जल्कौ न छेडे है ॥ ६॥ 


दशेनज्ञानचाखितपः सुषिनयं परम्‌ । 

करोति परमशरद्रस्तितीषृभेववारिधिम्‌ ॥ ७॥ 
निनेशानां विषुक्तानामाचायणां परिपथिताम्‌ । 
साधूनां जिनचेल्यानां चिनराद्धंतवेदिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


कततेव्या महती भक्तिः सपर्यां गुणकीतैनम्‌ । 

अपवादतिरस्कारः संभ्रमः शयुभदषटिता ॥ ९ ॥ 
अर्थ-उक्छृषट है शरद्ान जाके अर संसारसमुद्रको तिखेकी है इच्छा 
जाके दे सम्यक्ती पुरुप ददन ज्ञान चीरत्र तप इनि विनय वै है। 
जिनदेवनिकी तथा विमुक्त कहिए सिद्धभगवाननिकी तथा आचार्यनिकी 
तथा जेनश्ुतके पाठकनिकी तथा साधूनिकी तथा जिनप्रतिमानिकी 
तथा जेनसिद्धातके ज्ञातानिकौ बडी भक्ति करणी प्रजा करणी गुण 


गावना अपवाद दूर्‌ करना हप करना द्ुभदृष्टिपना करना यह्‌ विनय 
है ॥ ७-८-९ ॥ 


योद्‌ परिच्छेद । ३४९ 


1 


आगमाध्ययनं कायं एृतकालादि्चदधिना । 
विनयारूढचित्तेन वहुमानविधायिना ॥ १० ॥ 
अर्थ--करी है काठाटिककी जुद्धिता जानै रसा जो पुर्प ताकि 
आगमका अध्ययन करना योग्य दै, कैसा है सो विनयवियै युक्त है 
चित्त जाका अर वहु मानका करनेवाडा है । 
मावार्थ--काठादिककी डद्धिता करि पिनेयसहित बहुतमानसे 
जिनवाणीका अभ्यास करना योग्य है | १० ॥ 
ुर्वताऽ्वग्रहं थोग्यं हरिनिन्हवमोचिना | 
परमां कुर्वता शद्ध व्य॑जनाथहयस्थिताम्‌ ॥ ११ ॥ 
अर्थ--ुरिनिहवमोची कहिए आचार्यका नाम॒ न छिपरानेवाला 
अर्‌ योग्य अवग्रह्‌ कटिये प्रतिज्ञा करनेवाडा अर व्य॑जनञयुद्धि सरथ- 
सुद्धि ठेऊ उत्कृष्ट करता एसा जो पुरुप ताकरि ्ञानविनय्‌ करिये- 
दे॥ ११॥ 
संयमे संयमाधारे संयमप्रतिपादिनि । 
आदरं कुर्वतो जेयशासिरिषिनयः परः ॥ १२ ॥ 
अर्थ संयम धियै अर संयमे आधार जे मुनि तिनिविपै तथा 
सयमवे उपदेन कलेवाटे विगै आदर करता जो पुरुष ताके उच्छ 
चारित्र वियु. जानना योग्यै ॥ १२ ॥ 
महातपः स्थिते साधौ तपः कार्य संयमे । 
भक्तिमात्यतिकीं प्राहुस्तपसो धिन बुधाः ॥ १२ ॥ 
अर्थ महातपविपे तिया जो साधु ताविभे अर सयमसहित तप- 
कार्यविपै जो अत्यतं भक्ति तारि तुप॒का विनुय परितजन कदैरे ॥१३॥ 
सम्यक्छचरणज्ञानतपांसीमानि जन्मिनाम्‌ । 
निस्तारणसमथीनि दुःखों भवनीरषेः ॥ १४॥ 





न १0५८५५८६ 


२५० श्री अमितगतिश्चावकाचार। 





अर्थये सम्य्दर्शन जान चास्त् तप ते जीवनिको दुःखरूपरै 
छहर जामे एेसा ज संसारसमुद्र तते तारणे विप समर्थं दे ॥ १४॥ 
चतुरंगमिईं साधोः पोष्यमाणमहनिशम्‌ । 
सिद्धिं साधयते स्यः प्रार्थितां नृुपतेखि ॥ १५॥ 
अर्थ-- यह च्यार्‌ मेदरूप मुनिराजका आचरण निरतर पोष्या भया 
दघ्रही वात मेोक्षकौ सिर जैसे राजाकी चतुरंग सेना पोपी भ 
वाछितसिद्धिकँ सिरे तसे ॥ १५ ॥ 
सिसाधयिपते सिद्धिं चतुरंणमूतेऽ यः| 
स॒ पोतेन पिना मूटस्तितीर्थति पयोनिधिम्‌ ॥ १६॥ 
सर्थ--जो मूढ ददान ज्ञान चासि तप इनि व्यार कारणं विना 
मोक्षकौ साधे चरै सो मूढ जहाजविना ससुद्रकौ तिर्या चारै ॥१६॥ 
रोकदवयेऽपि सौख्यानि येते यानि कानिचित्‌ । 
जन्यैते तानि सबौणि चतुरंगेण देहिनः ॥ १७॥ 
अर्थ--निश्वयकरि इस रोके अर पररोकमँ ञे केई सुख देखि. 
ए ते सर्व जीवक द्रीन ज्ञान चासि तपरूप चतुरंगकीर उपजादएै ॥ १७। 
निरस्यति रजः सवै जञेयं चयते हितम्‌ । 
मातेव इर्ते किं न चतुरंगनिपेवणा ॥ १८ ॥ 
अर्थ--सर्ये रज जो पाप ताहि दूर कहै अर हित वतावैहै रेस 
माताकी व्यौ दर्शन ज्ञान चास्त्र तपकी सेवा कहा न कह, सर्वही 
हित कैद ॥ १८॥ 
चतुरंगमपाकृल्य केत कमं ये परम्‌ । 
कपदुमसपाकृल ते भजंति पिषदुमम्‌ ॥ १९॥ 
अर्थ-जे पुरुप दोन ज्ञान चारित्र तप॒ इनि व्यार कारणनिकों 


तागक जर क्रियाकरम रहै सो कट्परक्षकौ छोड विषव्क्षवौं सैवेह । १९। 


योद परिच्छेद । २५१ 


चतुरंग सुखं दते यत्ततकर्मं परं कथम्‌ । 
यत्करोति सुहृकाये तन्न वैरी कदाचन ॥ २०॥ 
अर्थ--सम्यग्दरौन ज्ञानादि व्यार कारण जो सुख वेय सो जर 
करम मुखै ठेयजेयै जो मित्र कार्यं केसो वैरी कदाच नारी 
करे ॥ २०॥ 
ये सति साधवो धन्याश्वतुरंगविभूषणाः | 
विधेयो भिनयस्तेपां मनोवाक्षायकर्मभिः ॥ २१॥ 
अर्थ--जे धन्य साधु पुरुप ददन ज्ञान चस्ति तप ये च्यार अंग- 
दीदि भूपण जिन रेसेदै तिनका विनय मन वचन कायकरि करना 
योग्यै ॥ २१ ॥ 
गुणनामनवद्यानां तदीयानामनारतम्‌ । 
चितनीयं परीयोभिरपंहणकारणम्‌ ॥ २२ ॥ 
अर्थ--तिन साधरूनके निम॑र गुणनिका निरतर बुद्धिवाननिकरि चित- 
चन करणा योग्यै कैसाद साधूनके गुणका चितवन धर्मं॑बढावनेका 
कारणे ॥ २२ ॥ 
ध्यायतो योगिनां पथ्यमपथ्यप्रतिपेधनम्‌ । 
मानसो षिनथः साधोजीयते सिद्धिसाधकः ॥ २२ ॥ 
अर्थ--योगीलरनका हितरूप अर अहितका निपेध करने वाढा 
कार्यं ताहि ध्याता जो पुरुप ता साधुकै मोक्षका साधक मानिक 
विनय होये ॥ २३॥ 
य्थितयति सा व दटमानसः । 
सर्वानिषटखनिभूटो जायते स भवे मपरे ॥ २४॥ 
अर्थ--जे दु साधुनका अनिष्ट विचारे है सो मूढ सव अनिष्ट 
निकी खानि भव मव वि हेये ॥ २४॥ 


२५२ श्री असितगतिश्राचकाचार । 


दुभैभो विकर शृं निविवेको नषंसकाः। 
नीचकर्यकरो नीचो याति दूषण चितः ॥ २५॥ 
अथ--यतीनवे दूषणका चितवन करलेवाख पुरुप है सो दुर्भग 
होय बिकटाग होयदै मूख होय विवेकरहितं दोय नपुसक होय नीच- 
कर्मका करनेवाला नीच होय ॥ २५॥ 
विज्ञायेति महप्रा्ञाः संयतानामरेपदाम्‌ । 
सं्यितथेति नानि विविधेन कदाचन ॥ २६ ॥ 
अर्थ-रेसै जानकरि महाबुद्धि है ते पापरहित जे मुनिराज 
तिनका अनिष्ट मनवचन कायकरि कदाच न चितये | २६॥ 
भ्रवणीयमनक्षयं सपय्रतिपादकम्‌ । 
अनवक्ञापरं तथ्य मधुरं हदयगमस्‌ ॥ २७॥ 
अर्थ--मुनने योग्य संदेहरहित प्रनाका उपजावनेवाखा अर अर्मि- 
दये तत्पर सत्याथ मधुर हदयको प्यार ॥ २७ ॥ 
पचने वदतः पथ्यं रागदवेषा्यनाविहम्‌ | 
वाचिको पिनयोऽवाचि व्चनीय निखर्वेकः ॥ २८ ॥ 
अर्थ--रागदेपादि करि मीन नाहीं ेसा हितलूप बोख्ता जो 
पुरू तावे वचनसव॑धी दोपनिका दूर करनेवाढा वचनसंवधी विनय 
जानना ॥ २८ ॥ 
अभ्याख्यानतिरस्कारकारकं गुणद्पकप्‌ | 
न वाच्यं वचनं भक्तेस्तयोधनविर्मिदकम्‌ ॥ २९ ॥ 
अर्थ--जतिं साभूनके दोप प्रगट होय रेखा वचन तथा अनादर 


करनेवाङा वचन तथा गुणकादूयक वचन तथा साधूनिका निंदकवचन्‌ 
श्रावकनि करि बोखना योग्य नाहीं | २९॥ 





जयोदश परिच्छेद । ९५३ 


दति दूषणे दीना ये साधरूतामनेनसाम्‌ । 
ते भवति दुराचारा दृष्या जन्मनि जन्मनि ॥ ३० ॥ 
अध-जे अङ्गानी पाप्रहित साधनक दूपण कै है ते दुराचार 
जन्म जन पिपै दूपणकौ महै ॥ २०॥ 
अनादेयगिरो गद्याः हैरिनः शो्रिन जडाः । 
यतिनिदापराः संति लन्पष्ितयदूपिताः ॥ ३१॥ 
अर्थ--ज पुरुप साधरूनिकी निदमि ततप ते इस भवमै अर 
परभवभै दरपित होयदै, नाही आदरे योग्य है वाणी भिनकौ अर 
निदने योग्य अर्‌ छैरासहित अर रोकवान भर शङ्नानी से हय 
है॥ ३१॥ 
फ चित्रमपरं तस्मा्दौदासीन्यचेतसाम्‌ । 
वैदका वैदितास्तेपा दक्षाः संति निदिताः ॥ ३२॥ 
अर्थै-- जाते उदासीने चित्त जिनका रेमे साधूनके वदनेवके 
तौसबनिकि व॑दनकि दोयंहै अर्‌ दक हैते निदक होय है तात 
यामि सिवाय आश्चयं कहा है, विष्टं भी नादी ॥ ३२ ॥ 
आगै उपरि दाति कल्या ताका दत कैर 
थारशरः क्रियते भावः एरंतत्रासि ताद्शम्‌ । 
यां चर्च्यते रूपं ताद इवयतेऽब्दके ॥ ३२ ॥ 
अर्ध जैसा भाव करिए तहा तैसा फल होय दै जतै दर्षणमे 
जैसा रूप करिए तैसाही देखिए दै । 
मावार्थ--साघु तौ वीतराग है तिनमे जैसा भक्तिरूपं वा दवेपरूप 
परिणाम करै तेसाही शुभ अद्म फठ पव जेस दर्पेण तौ निरे 
वमि जैसा रूप करै तैसा ही दसै रसा जानना ॥ ३३ ॥ 
अमि०~२३ 


२५४ श्रा थमितगतिशधावकाचारः। 


पणी 





व्रतिनां निदकं वाक्यं धिबुद्धयेति न सवैदा। 
मनोवा्ाययोगेन यक्तन्यं हितमिच्छता ॥ ३४ ॥ 
अ्थ--या प्रकार साधूनकौ निदिं सहापाप जान्कारि हितका 
वाक जो जीव ताकरि त्रतीनका निटक मनं वचन कायके योगकरि 
सदाकार्हय कहना योग्य नादी ॥ ३४ ॥ 


अभ्युत्थानासनलयागप्रणिपातांजकििया | 
आयाते सयते कायौ यात्ययुत्रजने पुनः ॥ ३५ ॥ 
उर्थ--सजसी मुनीका आगमन होतसंते उठना आसनका त्यागनां 
नमस्कार करना अंजुखिक्रिया कहिए हाथ जोडना त्रिया करनी योग्य 
दै, बहुरि संजमीकौ गमन करते सतै पीछे चाठना योग्यै ॥ २५ ॥ 


आयातं ये तोरा विरोक्यपि न क्वते । 
अभ्युत्थानासनलयागो तेभ्यः संलयधमाः परे ॥ २६॥ 


अथं-जो पुरुष॒ आवता जो तपका समूह्‌ मुनि ताहि देखकरि भी 
उठ्नैठना मर्‌ आसनत्यागना रूप विनय नाहीं कैर है इनतै सिवाय 
ओर नीच कोऊ नारी ॥ ३६ ॥ 
यत्र य॒त्र पिरोक्थंते सयतायतमानसाः 
तत्र तत्र प्रणंतव्था पिनयोदतमानपैः ॥ २७ ॥ 
अ्थे--यःनसहित है मन भिनका रेते सेयमी मुनि जहां जं 
देखिए तहां तहां विनयेमे उद्यमी है मन जिनका रसे पुरुषमिकीरे नम- 
स्कार करना योग्य है | ३७ ॥ 
शस्योपवेशनस्थानगमनादीनि सर्वदा | 
विधातव्यानि नीचानि सेयताराधनापरैः ॥ ३८ ॥ 


भै 


अयोदश्च परि \ २५५ 


अर्थ--सयमीनकी अराधनानिषै तत्पर जे पुरुष तिनकीरे सोवने- 
की शय्या सर वैठना अर खड रहना गमनकरना इत्यादिक सदाकाठ 
नीचे करना योग्य दै | 


भावार्थ--जहा महत पुरुष बिराजे होय ता स्थानत राप्यादिकं 
नौचि स्थाने कएना ऊँची जगह्यै न करना, एेसा जानना ॥ ३८ ॥ 


एवेतो वयं येषापाज्ञां थच्छति योगिनः । 
मन्यमानेरिति प्रानैः कतव्य यतिभाषितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
अर्थ--हम पुण्यवैत है जिने योगीरर आह्वा के है देसे मानते 
जे पंडित तिनकरि यतीनका कद्चा करणा योग्य है । 


भावार्थ यती आ्ञा करे सो सुबुदधीनकौ करना योग्य है, 
अपने मनम देसी मानना जो हम धन्य जिन गुरुनकी मज्ञा भ 
देस आज्ञा भे हषं करना, ेसा जानना ॥ ३९ ॥ 


निष्ठीवनमवषट॑मं जभणं गात्रभेजनम्‌ । 

धसलयमापणं नम॑ हास्य पादग्रसारणम्‌ ॥ ४० ॥ 

अभ्याख्याने करस्फोट करेण करताडनमू । 

विकारमेभरैस्कारं ब्गेचतिसनिधो ॥ ४१ ॥ 

अर्थ यतीनके निकट विनयवान इतने काय न कंर, ते कां 

तावि हैः भुके नारी अर सारा ठेय प्रमादसहित न चै, जमाई न 
छ्य, अग न तो, भसत्य न बरे, मनाख रागरूपर दाप्यवचन न 
बोरे, पाव न पसर, नाकौ कारण युपवात प्रगट करि न कहै, 
हाथकी चुटकी न बजाय, हाथकरि हाथ न तड, विकार खूप चष्ट न 
कै, अगौ सवौरे नादी इयादि ञओर भी प्रमादरूप आचरण महैतपु. 
र्षनिकै निकट करना योग्य नारीं ॥ ४०-४१ ॥ 





३५६ श्री अमितगतिशधादकाचार। 








उचातस्थितेः कायौ वेदना न तपसिनः | 
न गततं बासतः कृत्वा विनीतेन च पृषतः ॥ ४२ ॥ 
र्थ--उचे स्थानप्रि तिषएतेनकरि तपीनकी वेदना करनी 
योग्य नाही अर्‌ बरिनयवाननि करि बाई तपत गमन करक परते 
वदना करणी योग्य नादी । 
भावार्थ--मुनिनके दक्षिण तरफतै प्रदभिणाहप शमन कै 
वेदना करणी, बाई तरफतै जायकरि पठेत वदना न करणी ॥ ४२॥ 
तिति विनयोऽध्यक्षः करणीयो मनीपिभिः । 
परोक्षेऽपि स साधूनामाज्ञाकरण रक्षणः ॥ ४२ ॥ 
अर्थ--एेसै मन वचन काय करि तीन प्रकार प्रत्यक्ष विनय 
करना योग्यै अर मुनिनकौ परोक्ष हेते तिनकी आत्ना फरणा रै 
रक्षण जाका रेस परोक्ष बिनय करणा योग्यहै ॥ ४२ ॥ 
सपे चतुर्विधे मक्त्या रल्नत्रितयराजिते । 
विधातव्यो यथायोग्यं विनयो नयकोविदैः ॥ ४४ ॥ 
अथं नीतिविपै चतुर्‌ जे पुरुष तिनवरि रलनत्रयकीरे शोभित जो 
सुनि आथिका श्रावक श्राविका ेसा च्यार प्रकार संघ ताविषै यथा 
यीग्य विनय करना योय है ॥ ४४ ॥ 
षिनयेन विहीनख त्रतशीरपुरः सराः | 
मिप्फछाः संति निःरेषा गुणा गुणवतां मताः । ४५ ॥ 
अथ-- विनय करि हीन जो पुरुष ताके त्रत शीर आदि समस्त 
गुण ते निष्फठ गुणवानानिके करै ॥ ४५ ॥ 
बिनस्येति समस्तानि व्रतानि विनयं पिना | 
सरोरुहाणि तिष्टेति सरिकेन विना हुतः ॥ ४६ ॥ 


जयाददा परिच्छेद । २५७ 


उर्थ--सै त्रत दै ते विनय विना नाराकौं प्राप्त होय जसँ जल 
विना कमठ है ते कहा ति, सपि तु नाही तिदह तेते जानना॥ ४६॥ 
नितिस्तरसाऽवश्या मिनयेन विधीयते । 
आत्मनीनसुखाधारा सौभाग्येनेव कामिनी ॥ ४७ ॥ 
अर्थ--विनय करि आत्माका हितरूप सुखकी आधारभूत जो मुक्ति 
अवस्था सो वेगकरि वडा कीजिए है, जेस सौभाग्य पने करि घ्वी वदा 
कौजिए तैस विनयकरि युक्ति वश होयदै ॥ ४७ ॥ 
सम्य्दशैनचारित्रतपोङ्नानानि देहिना । 
अवाप्यते विनीतेन यशांसीव विपधिता ॥ ४८ ॥ 
अर्थ- जे पंडितजनकरि यग पाट तैसे विनयवान पुरषकीि 
सम्यग्दर्शन ज्ञान चास्ति तप ये पादै ॥ ४८ ॥ 
तख क्रमो भृदस्तख चितामणिः इरे । 
तख सन्निहितो यक्षो षिनयो यख निर्म ॥ ४९॥ 
अर्थ--जा पुर्पक निर्म विनयंहै ताका कल्पक ्विकरहे अर 
ताके हाथविपै चितामणिरै अर यक्ष ताके निकटवर्ती है । 
भावार्थ विनयते शभ परिणामके वराते पुण्यवंध होय ताके 
उदयते सर्व कलपदक्षादि पदार्थं सुखदाई होय परिणमैरे ॥ ४९ ॥ 
अपाध्य॑तेऽखिला येन त्रिदशाः सपुरंदराः । 
संपस्याराधने तस्थ विनीतस्यास्ति कः भ्रमः ॥ ५० ॥ 
अर्थ-- निहित समस्त देव जा वरिनयवान करि आराधिएै 
ताके संघके आराधनविपै कहा श्रमे | 
मावार्थ--जा विनयमावनाकरि इद्रािक देव चएननकी सेवा कौर 
दसा सधका विनय कसमै कहा लेदंहै खमही है ॥ ५० ॥ 
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करोधमानादयो दोपण्छिते येन वरदाः । 
न वैरिणो षिनीतस्य तस्य संति थंचन ॥ ५१ ॥ 
उर्ध-- जा विनयानकरि वैरभावके दैनेवाठे रेते जे क्रोधमाना- 
दिक परिणाम ते नाकच कौजिण्टे तके कोई प्रकारमौ वैरी न दोषै | 
मावार्थ--विनयवानतै कोई वरैर राते नाहीं ॥ ५१ ॥ 


कालत्रयेऽपि ये रोके विधते परमेष्टिनः । 
ते विनीतेन निःशेषाः पूजिता वदिता; स्तुताः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-- लोकै भूत भविष्यत वर्तमान एेसै तीनो काट धि भी 
जे उर्देतादि प्रष्ठी रि्यमानै ते समस्त विनयवान पुरपकरि प्रजे भरं 
वैदे अर वचनेकारि गोचर्‌ किये | 
सावार्थ-- जाक विनय ताक समस्त परेर्ठनकौ भक्तिरै ॥ ५२॥ 
गरो निखन्यते तेन जन्यते गुरुभौरवम्‌ । 
आजैवे द्यते खस्य प्रयै वितनोति य; ॥ ५३ ॥ 
अर्थ--जो पुरुप विनयकं विस्तरे है ता पुरुप करि आपका मान- 
कप्राय नादा कीजिए है अर गुङनका मान उप्रजाइए है अर सरल्भाव्‌ 
परवत्तोइर है ॥ ५३ ॥ 


बिनीतस्यामला कीिपैभ्रमीति महीतले । 


सुखेय॑तीजनं सेव्या कांतिः शीतस्चेखि ॥ ५४ ॥ 
अ्थै--विनयवान पुरुषकी निर्म कौ पृथ्वी तछविपै अतिराय करि 
भमै है स्वं जगत परे दै. केसी है कीति लोककौ सुख उपजावती 
है अर चद्रमाकी कातिसमान निर्म है ॥ ५४ ॥ 
विचयः कारणं ुक्तेविंनयः करणं भियः | 
विनेयः कारणं श्रीतेषिनयः कारणं भतेः ॥ ५५ ॥ 
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अर्थ--विनय है सो मुक्तिका कारण है अर विनय है सो र्क्मी- 
काकारण है अर षिनयदै सो प्रीततिका कारण दहै मर बिनयरहैसो 
युद्धिका कारण रै ॥ ५५ ॥ 
विनयेन धिना पसो न संति गुणसंपदः । 
न वीजेन धिना कापि जायते सस्यजातयः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ-जसे बीज विना क्रं मी घान्यवी जाति नादी उपजहे तैस 
विनयविना गुणरूप सपदा न होय है ॥ ५६ ॥ 
्रभ्रयेण विना क्ष्मं यः प्रार्थयति दुर्मनाः । 
स भूलयेन विनानूत र्नं सखीकरमिच्छति ॥ ५७॥ 
अर्थ--जे दुत्त पुरुप विनय विना कक्मीकौ। वै है सो पृ 
प निश्चय करि मोठ विना रतनकौँ अगीकार कनेक इच्छे है ॥ ५७ ॥ 
का संपदविनीत्य का मैत्री चरचेतसः। 
का तपस्या षिकीरस्य का कीरिः कोपवा्तिनः ॥५८॥ 
अर्थं --विनयरहित पुदपकी सपत्ति कहा अर चरायमान है चित्त 
जाक देसे पुरुपकी मित्रता कहा अर शीररहित पुरक तपस्या कहा 
अर्‌ क्रोधी प्ररूपकी कीति कहा ॥ ५८ ॥ 
न श्टस्येह यस्यास्ति तस्याघर कथं युम्‌ । 
न कच्छे कर्वीटीयस्य गृहे तस्य इतस्तनी ॥ ५९ ॥ 
अर्थ--जा पुरूपकै इस छोकम सतोपरूप सुख नाही तावै पर्टे- 
कमै सुख कैप हय नेत जाकी वाप ककडी नाही ताके धरम काहे- 
की होय, अपि तु नाहीं होय ॥ ५९ ॥ 
लाभालामौ किबुदधयेति भो विनीतामिनीतथोः । 
विनीतेन सदा माव्य विशुच्याविनयं त्रिधा ॥ ६० ॥ 


३६० श्री भगितगतिश्रवकाचार! 


भषनव्कि 





उर्ध--या प्रकार विनववानै अर्‌ विनयरहितकै खभ जलम 
जानिकरि भो रिष्य | मन वचन कायते अबिनयकों त्याः विनयत्त- 
हित होना येये | ६० ॥ 
एते विनय का वणेन किया अ वेय्य का चरणन करैः 
इृतातिखि दुवीरेः पीडितानां परीपः ! 
वेयावृतयंबरिधातव्य शद््षुणां िषक्तये ॥ ६१ ॥ 
अर्-- वार समान दुःखतै निवारण जिनका देसे जे रोगाहि परी 
पह तिनकरि पडत जे मोक्षके मभिलागी आचार्यं आदि तिनका 
वेया छत्व कटिएु टह चाकरी करणा योग्य, काहेकै आध-मुक्तिके 
अगध | 
सावाथै--लोकिक कार्यकौ वाष्ठा रदित सुक्तिहि अधि वैयाङ्त्व 
क्न ॥ ६१॥ 
दुभिक्षे मरे रोगे चोरराजाद्ुषदते । 
रर्मक्षयाय्‌ फततव्या व्याद्रतिवरतवकतिनाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अध-टुमिक्षविे अर मरी त्रिय अर रोगविै यर चर्‌ राजा 
दिकते उपसग वरये करनिके नाके अधि त्रतीनकी ठहर चाकी 
कनी वोग्ये ॥ ६२ ॥ 
आचयेऽ्धयापङे वदध शशक प्वरैके । 
दैशषये तपोधने संघे गणे गने दशखपि ॥ ६२॥ 
भरसुकैरोपधेयेग्धि्मनसा शपुपा भिरा | 
बिधेया व्याइृतिः सद्धिभैवम्ांतिजिहाुभिः ॥ ६४ ॥ 
अ्थै--जात व्रतनिका आचरण करिए सो आचार्यं किए, बहि 
जाके निकट शाघ्ाप्ययन किए सो उपात्याय किए, बहुत कारके 
दित होय सो दृद कहिए, भर गणकी रपा कै सो गणरक्ष कहिए, 
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अर सघवौ प्रवत्तवै सो प्रवर्तक करिए, अर रा्लके सीखनेमै तत्पर 
होय सो रोक्ष्य कहिए अर महोपवासादिके करनेवारे तपसी कटिर्‌, 
अर्‌ च्यार प्रकार सुनिनका समूहवौ सघ किए, अर बडे मुनिका संता- 
नकौ गण किए अर रोगादिक करि छेरूप शारीर जाका होय सो 
गान कहिए, रेस दश प्रकार मुनिनविै सप्पुरपनिकरि योग्य किए 
नतीनके ठेने योग्य प्राुक ओषघनि करि तथा मन वचन काय करि 
ठहठ चाकरी करनी योग्य दै कैसे वैया, करनेवाठे पुरुष ससार 
मणके लयाग करनेके वाछक है ॥ ६२-६४ ॥ 
तपोभिदुष्करे रोगैः पीड्यमानं तपोधनम्‌ । 
यो चछटोपश्षते रक्तो निधमौ न ततः परः ॥ ६५ ॥ 
अर्थ--दुःख करि करे जेय रेसे तपनि करि रोगनिकरि पीडित 
जो साधु ताहि देखकर जो शक्तिसहित पुरुप उपेक्षते किए शि 
इलाज न करै देखताहि रहि जाये ता सिघाय जौर अधमं नाही ॥ ६५॥ 
गृहस्थोऽपि यतिञेयो वैयाद्रत्यपरायणः । 
वैयावृल्यविनिशक्तो न गृहस्थो न संयतः ॥ ६६ ॥ 
अर्थै--जो वैयाद्रस्य विपै तत्पर है सो गृहख भी यतिसमान 
जानना बहुरि वैयादर्यकरि रहितै सो गृहस्थे न मुनिरै ॥ ६६ ॥ 
वैयादृत्यपरः प्राणी पूज्यते संयतेरपि । 
रभते न इतः पूजाुपकारपरायणः ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--वयाड्च्यविै तपर जीवै सो सयमीन करि भी परनि, 
जाते उपकारविप परायणजे पुरुप ते किसतै प्रजा न पयि स्वै हीते 
पयवे ॥ ६७ ॥ 
` सैयमो दीनं ज्ञान खाध्यायो विनयो नयः । 
सर्वेऽपि तेन दीयते वैयादृचयं तनोति यः ॥ ६८ ॥ 


३६२ श्री अमितगतिश्रावकाचार। 
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अर्थ- जो पुरप वया्रत्यकौँ पितरे ताकरि सयम स्म्य्ददौन 
ञान खाध्याय विनय नीति ये सरह दीजिए । 
मावार्थ- यत्य केत त्रती सखस्य होय तवर सयमादि निर्विघर- 
सधे, ताते जो त्रतीनकौ ठक चाकि करे ताकरि सथमादिका सव दिये 
कहिए ॥ ६८ ॥ 
मिशतिदीयते येन तेन धर्मो विधाप्यते । 
आगपोऽध्याप्यते तेन क्रियते तेल या न किम्‌ ॥ ६९॥ 
अर्थ जा पुरुपकरि धर्मात्मा जीवनिकौ सुख दीजिए ता करि धर्म 
करादृएहै अर आगम पटाद्एै अथवा ता करि कहा उत्तमकारयं न 
कीमिरहै सर्वही कीनि । 
मावार्ध -- धर्मासा निराकुर होय तव धर्मसाधन करे शा्लाध्यायन 
कैर जर मौ धर्मकार्यं करे जतै जौ धमीतसाकौ निरक्ुल कर ताकरि 


{~ 


धर्मीदिक सर्वं उत्तम का किए कहिए ॥ ६९ ॥ 


समाधीविहितस्तेन भिनाज्ञा तेन पालिता । 
धर्मो पिस्तारितस्तेन तीथं तेन प्रवातितम्‌ ॥ ७० ॥ 
अर्थ--जो वेयाद्रृत्य करै है ताने समाधि जो युमध्यान सो किया 
अर जिनराजकी अङ्गा पाटी अर तति धर्मं विप्तारया भर ताथ जो 
रत्त्रय सो प्रवत्तीया ॥ ७० ॥ 
दुष्मापं तीर्थत्वं तैरोकयक्षोभणकमम्‌ । 
पराप्यते व्यावृतेयस्या तस्याः किं न एं फरम्‌ ॥ ७१॥ 
अर्थै--तीन रोक क्षोमं उपजावने पिभ समध जके प्रभवते 
~> व्यासनकपनादि क्षोम उपने रेसा तीधैकरपना जा चैयद्- 


जाके निकट शाघ्चाध्य इए = 
हृए ताका ओर फर कहा न प्राहए, सवं ही 
दीक्षित होय सो दद्ध किए, ५. 


चरयोदर् परिच्छेद । ३६३ 





परस्यापोते दुःखं सदा येनोपर्वता । 
संपयते कथं तसय क फायं कारणं विना ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--जिस पर उपकार करनेवल पुरुप करि परका दुःख दूर 
कीजिए है ताके दुःख वसै होय, जत कारण बिना कार्य कैसे होय ॥ 
भावार्थ--टुःखका कारण अद्युममाव है सो परोपकारे अद्यभ- 
भाव नाही तव आप दुःखी कसँ होय, एेसा जानना ॥ ७२ ॥ 
सेव्यो दीथायुरादेयो नीरोभो मिरपद्रवः । 
वदन्यः सुंदरो दक्षो जायते स प्रियंवदः ॥ ७३ ॥ 
अर्थ--सो चैयादृत्य करनेवाला सवने योग्य होय दै दीर्घायु होये 
आद्र करने योग्य होय है उपद्रवरहित दोय है सदर अर प्रवीण अर 
प्रियवादी होय है | ७२ ॥ 
स धाभिकः स सदिः स विवेकी स कोविदः) 
स तपस्वी स चारित्री ग्यादतिं विदधाति यः ॥ ७४॥ 
अर्थ-जो चैयाद्ृत्य करे है सो धमीत्मा होय है सो सम्प है 
सो विवेकी है सो पंडित है सो तप है सो चारििबान है । 
भावार्थ--वेयावृरत्य होत संते सर्व धर्मके अग होय है जति वैयादृत्य 
नामा तप सव तपनिका सारभूत कट्या है | ७४ ॥ 
एतै वेयादरत्य तपका वर्णन किया, आगे प्रयश्चित नामा तपका 
वर्णन वर है- 4 
आधि भक्तितः घरं रसत्रितयभूषितम्‌ । 
प्रायधित्त विधातव्यं गृहीता ततशचुद्धे ॥ ७५ ॥ 
अर्थ--दरशनि न्नान चरित्ररूपी एनमय करि भूपित एेसा जो आचार्यं 
ता प्रति भक्तितै प्राप्त होय करि त्रतनिकी शुद्धताके अधि प्रायश्चित प्रह 
णकरि साचरण करना योग्य है ॥ ७५ ॥ 
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न सदोषः क्षमः कतं दोपाणां व्यपनोदनम्‌ । 
कदमाक्तं कथं वापः कदेमेन विशोध्यते ॥ ७६ ॥ 
अर्थ-सदोप पुत्प दै सो टेप टूर करलेकौ समर्थं नाही, चस कीच- 
करि छिपिटवा वल्ल कीचवरि कैसे सोध्ि । । 
मावार्थ--निर्लौप गुही दोप दूर कौ शद्ध कं है सदोषगुर्तं टेप 
दूर होय नाहीं ॥ ७६ ॥ 
दोपमारोचितं ज्ञानी सूरिरीशो व्यपोहितुम्‌ । 
अज्ञानेन न वैचेन व्याधिः कापि चिकित्स्यते ॥ ७७॥ 
अर्थ--ोचित किए शिष्यने क्या जो दोप ताहि श्ानवान 
आचाय दूर करनेवो समर्थं है, जति अन्नानी वेयकरि रोगका इलाज 
कटू न कीजिए है रोगका त्राता होयगा सो दटाज करेगा ॥ ७७ ॥ 
आलोच्यट्ुखभावेन ज्ञानिने सेथतात्मने। 
तदीयवार्यतः काये प्रायधित्तं मनीषिणा ॥ ७८ ॥ 
थे--सेयम सहित है आत्मा जाका एेसा जनवान जो आचार्य 
ताके अर्थं सरल्छभावतै अपने दोपनिकौ कहै तिस आचार्यक वच- 
नते बुद्धिवानवर प्रायश्चित्त करना योग्य है ॥ ७८ ॥ 
प्राजलीभूय क्तव्यः सुरे रारोचनक्षिषा । 
विपाके दुःखदं कये वक्रमाषेन निमितम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अर्थ--माचार्यसे मन वचन काय करि सरक होयवै आछोचना 
करनी योग्य है जति कुटिरुमाव करि किया कार्य है सो विपाक 
दुःखढई है । 
॥ मावाध--अपने दोषनिकौ गुरूनते कहना ताका नाम आलोचना 
है अर तीनों योगनिका सर्र्तति करना कुटिकतात कै तौ उल्टा 
दुःखदाई्‌ होय ॥ ७९ ॥ 


योदश परिच्छेद । २६५ 
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फलाय जायते पुसो न चारत्रमशोधितम्‌ । 
मरग्रस्तानि शस्यानि कीटं इर्बते फएरम्‌ ॥ ८० ॥ 
सर्थ--विना सोध्या चासिरिरै सो पुरपके फलके अर्थ॑न होये 
जैसे मठ जो करूडा ताकरि ग्रसे जे स्य धान्य ते वैँ फल निपजै, 
अपि तु नाही उपजावे ॥ ८० ॥ 
रेस प्रायथित्त का वर्णन किया, आगै खाध्याय नामा तपका 
वर्णेन कौर, ( 0११४ ११। ^ 
याचनां प्रच्छनाऽऽग्नायासुप्रे्षा धर्मदेशना 
खाध्यायः पंचधा त्यः पचमी गतिमिच्छता ॥ ८१॥ 
अर्थ-- पचमी गति जो सिद्ध अवस्था ताहि इच्छता जो पुरुष 
ताकरि पाच प्रकार घछाप्याय करना योग्यै, स कहिए आत्मके 
अध्यायरूप जो पढना अथवा सु कटिए भलप्रकार शाघ्नका अध्ययन 
कहिए वाचनादिक करना सो घ्वाध्यायंै, सो प्च प्रकारदै--तहां 
निर्दोप प्रथ अर्थं उभय इनिका जो भ्यजीवनिकौ देना स्िखाबना 
सो तौ वाचनाहै, बहरि सशयके दूर करनेकौ निवाधनिश्वयके पुष्ट 
करनेकौ प्रथ अर्थं उभयका प्ररन करना सो प्रच्छनारै जो आपकी 
उच्चताके अर्धं प्रको ठगनेके अथि नीचा पाडनेके अथि पकी हास्य 
करनेकौ इप्यादि खोटे खेटे आशयते पूरे सो प्रच्छनातपर नाही, बहर 
निस पदार्थका सरूप जान्या ताका मनव विपै वारैवार चितवन करना 
सो अनुपरेक्षदि, बहुरि पाठ्कौ शद्ध घोकना सो आम्नायं, बहुरि 
धर्मकया आदिका अगीकार उपदेश देना सो भर्मोपदेदै, रेसै प॑च- 
प्रकार जानना | ८१॥ 


तर्पोऽतरासैतरभेदभिनने 
तपोषिधौ कंचन पापहारि । 
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खाध्यायतुल्यं न पिरोक्यतेऽन्यत्‌ 
हूपीकदोपप्रशमप्रवीणम्‌ ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--अतरंग अर वहिरंग मेदकरि भिन्न जो वारहप्रकार तपका 
विधान ता वि छाध्यायसमान पापकौ हरेवा ओर्‌ तप न देखि- 
एै, कैसा खाध्यायनामा तप दुद्ियनिका दोप जो इानिष्ट वि्रय- 
निमै रगद्रेप करना ताके उपसमावनेमे प्रवीणे ॥ ८२ ॥ 


खाध्यायमल्यस्य चरुखभाव 
न मान यंत्रपितुं समथः । 
शक्रोति नोन्मरयितु प्रबद्ध 
तमः परो मारकरमतरण ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--च॑चरु है समाव जाका ठेसा जो सन ताके रोकनेकौ 
सवाध्यायविना ओर समर्थं नाहीं जैस दृद्िकौ प्राप्त भया जो अंधकार 
ताके नाराकौ सूथै विना ओर समर्थं नाहीं तैसे ॥ ८३ ॥ 


यः ख्यायः पापहा तवधत्त 
कृतकाप्रं नोपवासः षमस्ताम्‌ । 
शक्तः कतु संदतानां न कायं 
लोके दोऽद्तों द्टवेष्टः ॥ ८४ ॥ 
अरथ--सखाध्यायनामा तप एकाग्रपना करि जो पापकी हानि कौहै 
ता पापक हानिके कनेक केवल उपवास समर्थं नाहीं, छोकविषै संवर 
रहित अर दुष्ट चेष्टा जाकी एसा पुरुष संबरसहित जीवनिके करने. 
योग्य जो कार्यं है ताहि केक समं नाही | 
मावाथे--खाप्यायविधे संबर होय तात कमकी निर्भरा होये 


अर्‌ स्वाध्याय भरना वेवड उपृवरासही करै सो सवररहित दुवेशवि्षै 
प्रवत्तं ताके पापी निजेरा हेय नाहीं ॥ ८४ ॥ 


प्रयोदश्च परिच्छेद । २३६७ 





वज्ातनिः दोषषदार्थनातः 
कमोसबहारपिधानकारी । 
भूत्वा विधत्ते खपरोपकारं 
खाध्यायवत्तीं बुधषूजनीयः ॥ ८५ ॥ 
अर्थ--स्वाध्यायविपै प्रवत्तनेवाखा पुरुषै सो जाने श्रुतज्ञानके 
वरते सकल्पदार्थं जान अर्‌ आश्रव आवनेके द्वारे मिथ्यात्वारिक 
तिनका रोक्नेवाढा एसा होयकरि आपका वा प्रका उपकार कहै 
केसाहि स्वाध्याय करनेवाडा पुरुष पडितनि करि प्रजने योग्यै ॥ ८५॥ 
यद्वद विघरनोति सो 
ध्व॑सितारेपहृपीकदोषः 
तपोिधानैमैवकोटिर | 
तदज्ञो न धुनोति क्म ॥ ८६ ॥ 
अर्थ जान्याहै वस्तुका सरूप जान अर नार किये समस्त 
ददियनिके दोप जाने पेता पुरुपरै सो जा कर्मक निर्जरा कहै ता 
वर्मक अज्ञानी अनेक जन्मनिकरि तपके आचरण करि भी निश्चय 
वरि नाहीं निर्जरायैहै । 
भावार्थ-- निर्जरा होय है सोरु ज्ञानके अम्यासते भं जो विय 
दधता ततिं होय केवर काये तै विरेष निर्जरा होय नाहीं ताति 
ज्ञानाभ्यास मुख्य है एसा जानना ॥ ८६ ॥ 
निरस्तसरवाक्षुकपायदतति- 
विधीयते येन शरीरििभेः। 
्रर्ढजन्मांङरशोषपएषा 
खाध्याथतोऽन्थोऽस्ति ठतो न योगः ॥ ८७ ॥ 


२६८ श्री अमितगतिश्रावक्ाचार) 





अर्थ- जा खाध्याय करि नष्ट भई है सव दद्रिय अर कपायूप 
परिणति जाकी एेसा जीषनिकासम्‌ह कौनिएटै, 
माबारथ-- विपय कपायरहित जीव कीलिषहै तति घछाध्यायत 
न्यारा योग कहिए ध्यान नादी, | 
भावार्थ-श्रतके अम्थासं हीत ध्यान होये क्न विना ध्यान 
नाही, कैसाहै एवाध्यायतप विस्तारकौ प्राप्त भया जौ ससाररूप अंकुर 
ताके सोपनेकौ सूथैसमान है ॥ ८७ ॥ 
गुणाः पवित्राः शमसयमाचा 
विबोधनाः क्षणतशंति । 
काठं कियैतं दरपुष्पपूणो- 
सतति दृशषाः क्षतसूरवधाः ॥ ८८ ॥ 
अर्थ-कपायनिकी म॑दतारूप शममाव अर सैयममाव इत्यादिक 
जे पवित्र गुण रै ते ज्ञानरहित क्षणमात्रेमे चायमान होयदै जेस पत्र 
अर पुष्पनिकरि भरे रेस वृक्ष रै ते मष्ट भयारै जडका वधान जिनका 
एसे वितनेकाठ तिषहै वि थी न तिदे । 
भावा्थ--सन गुणनिका मूर तान दै सो ज्ञानविना जौर गुण 
होय नाही, एसा जानना ॥ ८८॥' 
जानल त जनो न्त्यं 
मेनेश्वरं वाक्थमगुद्रयमानः | 
करोलङृत्यं विजहाति कृत्यं 
ततरततो गच्छति दुःखयुप्रम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अथे--जिनराजके वचनकौँ न जानता जो जीवहैसो न के 
योग्यकौ वा कने येोन्यकौ न जनिहै तात अकार्यं जो हिसादिक तारि 
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कौरहै मर कार्यं जो चैराग्यादिक तादि तन है तातै तीव्र दुःखकौ प्राप्त 
होय ॥ ८९ ॥ 


अनात्मनी परिहरामा 
्रहीतुकामाः पुनदात्मनीनम्‌ । 
पठंति सश्वजिननाथवाक्य 
समस्तकल्याणविधायि संतः ॥ ९० ॥ 
अर्थ--सत पुरुप ते निरंतर जिनराजके वचनवौँ पटहं कैसा है 
जिनवचन समस्तकल्याण करणेवाखा है कैसे है जिनवचनके पठनेवाठे 
पुरुष आत्माके रितरूप नाही रेते मिध्यालवादिक भाव तिनके दूर करः 
तके वाव वरि आपके अथि हित जे सम्यक्तादिमाव तिनके 
परहण करनेके वांछक है ॥ ९० ॥ 
सुखाय ये पुत्रमपास्य जैनं 
मूढाः श्रयते वचने परेषाम्‌ । 
तापच्छिदे ते परिषच्य तोये 
भजति करपधयकालवहिम्‌ ॥ ९१ ॥ 
अरथ--ञे मूढ निनराजके वचनकौ त्यागके सुखके भथ अन्य 
मिथयाद्ीनिके वचन सेवै है ते ताप दुर करव अधि जलौ छोडकै 
प्रर्यकाठ्के अभ्रिकौ सेवै है ॥ ९१॥ 
विहाय वाक्यं जिनच॑दर् 
प्रन पीयुषमिहासित किंचित्‌ । 
मिथ्यास्शां बाक्थमपास्य नूं 
पर्यामि नो 'क्षंचनं कारङ्टम्‌ ॥ ९२ ॥ 


अमि०~२४ 
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अर्थ इस लोकि जिनराजकरि कट्या जो कचन ता सिवाय जर 
अग्रत नाहीं अर मिष्याृ्ीनिके वचन मिना जीर काल्वरूटविप मे नि- 
श्वयकीरि विष्ट नाही देखं हं ॥ ९२ ॥ । 
बिधीयते थेन समस्तमिषं 
करपदरुमेणेव महाफलेन । 
आबज्यैतां विश्रजनीन्ति 
यत्का परं फर्म जिनागमोऽसौ ॥ ९३ ॥ 
उर्थ--जा करि महाफटसहित कल्पदक्षकी उयो सर्वं मनोवांशित 
कीजिए रेसा यहु जिनागम स्थटोकके दितरूप परिणति सिवाय ओर 
कार्यकां वर्जन करहु । 
भावार्थ--जिनवचनके अम्यासत हमरे शकिक कार्यौ वांछा मत 
होउ खपरके उपकाररूप परिणति होर ॥ ९३ ॥ 
देसे स्वाध्याय नामा तपका वणेन क्याः-- 
परेऽपि ये सति तोषिरेषा 
जिनेद्रचद्रोदितघ्रदणाः | 
खरक्तितस्ते निखिा षिधेयाः 
विधानतः कमेनिकषपेनाय ॥ ९४ ॥ 
अथ--स्वा्यायपयैत तप तौ पठे कहे अर ध्यान तप अगौ 
कहैगे । बहुरि मर सी जे तपके मेद सिहनिःजरीडितादि निनभाषि- 
तसूतरनं दिखाए ते अपनी शक्तिसारू समस्तविधानपूक्‌ कर्मनकी नि्- 
रक्ते अथि करणा योग्ये ॥ ९४ ॥ 
सौख्यं खस्थं दीयते येन नित्य 
रागविश्षर्छि्ते येन सद्रः | 
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येनानेदो जन्यते याचनीय- 
स्तं संतोषं इर्ते फे न भव्याः ॥ ९५ ॥ 
भर्थ--जाकरि निराकुर सुग्व नित्य दौमिरै अर्‌ रागका उदय 
शीप्र ये दिए अर जाकरि वाछनेयोग्य मुक्तिपदको आनद उपनाहृए है 
ठेषाजो संताप से कौन भव्य न फर, सर्वही करे | 
भावार्ध--सव तपनिमे तपका मुख्य ठ्षण इच्छानिरोधरै इच्छा- 
निरोध अर संतोष एकी ताते सतोप सव तपनि प्राने सोही 
परमतपरै, एेसा जानना ॥ ९५ ॥ 
नेष्टं दात ोऽ्ुपायः समर्थ 
साख्यं तरृणासस्ति सेतोपतोऽन्यः 
अंभोजानां कः प्रबोधं पिधातु 
शक्तो हिता भायु्तं हि च्छः ॥ ९६ ॥ 
अर्थ--मनुप्यनिकौ वित सुख ठेनेकौं सतोपसिवाय ओर कोई 
मी उपाय नादी चँ टोकम कमखनिवे प्रफुलित कलेकौ सूर्य॑सिवाय 
जर कोई समर्थं न टेष्या तैसे संतोप विना सुख नाही ॥ ९६ ॥ 


बिुच्य सतोपमपास्तयुद्धिः 
सुखाय यः कांश्चति कैचनान्यम्‌ । 
दारिद्रय हनाय स कल्पद्ध 
निरस्य याति विपदम्‌ दि ॥ ९७॥ 
अर्थ जो अज्ञानी सुखके अथि सतप त्यागक अन्य काम- 
भोगादिककौ चचह सो दाद्िवके नाके अथि संतोषकौ त्यागकै 
विपदरक्षको प्रण करदे ॥ ९७ ॥ 
क्रीधरोभेमदमन्सरसोका 
धरमहानिपटवः परिहार्याः । 
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व्याधयो त सुखषातपरिषटः 
पोपर्य॑ति एतिनः इदक्षाः ॥ ९८ ॥ 
उर्थ-फरोध खोभ सान मप्सर शोक दरयादिक धर्मकी हामि फर- 
नमै प्रवीण जे भाव ते त्यागने योग्यै जति सुखे वांछकं जे भाग्य- 
वान पुरुषै ते सुखके नार कएनम प्रवीण जे रोगतिनहि पुष न कौर । 
` भवार्थ--क्रोधादिभावरै ते आकुकतामयरे तात पुखके घातक ते 
ल्ागने योग्ये अर सतोपहै सो सुखमयदै सो हौ सुखार्थानि करि 
सेवने येग्यरै | ९८ ॥ 
सलेए मेरी गुणिषु प्रमोदं 
हिषे जीवेषु एषा पतम्‌ । 
माध्यरथ्यभामो विपरीते 
सदा विधेयो विदुषा शिवाय ॥ ९९॥ 
अथ-पएकोदियादि सर्य जीवनिविपै मनीभाव कहिए कोई मी जीव 
दुली मत होऊ रेप्ी भावना, बहुरि सम्यग्ददोनादि गुण सहित पुर- 
घनि विषै तिहर, अर रोगादि डेशकरि सहित जीवै तिनविपै कर- 
णामवे) अर्‌ विपरीत श्रद्धा जाकी एसे पुर विषै माध्यल्यमाव कहिए 
विपरीत पुरपकौ देख विचाएना जो यह उपदेश योग्य नाही यप 
रागे कदिकौ करना, था प्रकार च्यार भावना ज्ञानवानकरि मोक्षे, 
आर्थं सदा करणा योग्ये ॥ ९९ ॥ 
अनश्वरशरीप्रतिर्वधकषषु 
्भूतदोषोपचितेषु निलयम्‌ 
विरागमावः सुधिया विधेयो 
मर्वांगमोगेषु बिनश्वरेषु ।॥ १०० ॥ 
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अर्थ-ज्ञानी जीवकारि ससार देह भोगनिविषे सदा चैराग्यमाव 
कारणा योग्यै, वैसे है ससार देह भोग अविनारी रक्षमीके रोक्नेवाठे 
है बीरे अनेक दोपनिकीरे युक्त है षिनाशीक रै ॥ १०० ॥ 
श्रावकधम भजति षिरिष्ट 
योऽनधचित्तोऽमितगति दृम्‌ । 
गच्छति संख्यं बिगङितक् 
स क्षपयित्वा सकरपनतिष्टम्‌ ॥ १०१॥ 
अर्थ--जो पुरुष अमितगति किए अनैत है ज्ञान जाका रेसा जो 
जिनराज ताने दिखाया अथवा अमितगति आवचार्यनै दिखाया जो श्रव- 
कका धर्म ताहि सेवै सो पुरुष सब अनि्टनिका नारा करकै नादी है 
कष्ट जहा दसा सुखरूप जो मोक्ष ताहि प्राप्त होय है, कसि धत 
विरिष्ट कहिए अन्य धर्मनिते न्यारा है रक्षण जाका दसा है, बहि 
कैसा है सो पुरुष परापरहित दै चित्त जाका देसा रै ॥ १०१॥ 
सवैया । 
श्रावकध्म कलो जिनराज यथाविधि ताहि अखडित धारं, 
सो अतिनिर्मलचित्त सुधी भवकषट अनिष्टसमूह निवार । 
खगेनिके सुख भोगि तथा नर होय महाव्रत भाव सम्हार; 
आतम्‌ ध्याय विभाव नसाय महायुखक्षागर धाम पिष ॥ 


इत्युपासकाचारे त्रयोदशः परिच्छेदः 


इति भी अमितगति आचार्यविरचित श्रावकाचार 
विषै जयोदश्मां परिच्छेद 


समाप्त मया । 








[1 


अथ चतुर्दशः पररिचछेद । 
फ > ०० & 
आने दवादश अुपरे्नाका वणेन करै, तहां प्रथमही अनिलयानुर 
्षका ल्प करै ईः- 
यदं नगनदी स्पदोपमं 
शारदा वुदविरासजीषितम्‌ । 
खप्नरुग्धधतनिभ्रमं धन 
स्थावरं किमपि नास्ति त्तः ॥ १॥ 
र्य--योवन तौ पतक नर्दीका चलना समानहै निरंतर चस्या 
जाये, बहुरि जीवना है सो सरदकाल्के मेघके विलासं समान क्षण. 
मातरम विख्य जाय, वरि धनै सो खम्मे पाया जो धन तापमान 
सूखे. विष्ट मी निश्चये थिर नाहीं ॥ १ ॥ 
विग्रहा गदथुजजगमाठयाः 
संगमा विगमदोपदूिताः | 
संपदोऽपि विपदाकराक्िता 
नास्ति फिंचिदवुपद्रं स्फुटम्‌ ॥ २ ॥ 
उ्थ--ररीर्‌ तौ रोगरूपी सपैनिका धरै अर मिलपहै सो विवो- 
गरूपी दोषिनिकरि दूषित है, बर्हरि संपदा है ते विपदाकरि देवीर 
( सहित हे ), प्रगटपने विषटरभौ वस्त॒ उपद्रवरहित नाहीं ॥ २ ॥ 
्रीततिकीत्तिमतिकाति भूतयः 
पाक्रशासनशरासनास्थिराः । 
अध्वनीनपथिसंमसंममाः 
संति मित्रपितृपुतरवंवाः ॥ ३ ॥ 
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अर्थ--प्रीति अर कौ अर बुद्धि अर कति अर सपदा ये सवः 
इद्धनुपसमान अथिर बहुरि मित्र पिता पुत्र बांधव ये सर्व पंथीजन- 
निका मार्गं मे सयोग होय तासमानहै सर्वं शीप्रही विद्र जये ॥ ९ ॥ 
मोक्षमेकमपहाय इतरं 
नास्ति घर्तु फिमपीह शाखवतम्‌ | 
ंचनापि सहामि नात्मनो 
्ञानदशेनमपाख पावनम्‌ ॥ ४ ॥ 
अर्थ--इस ठोकमै एक मोक्ष सिवाय अन्प करौ भई वसतु क्ट 
भी नित्य नाही, वरि निर्मर शान ददौन सिवाय ओर विष भी 
आत्माके साथ जनेवाढा नाही, ज्ञानददीनही सदा संग रहै रै ओर 
शरीरादिक तौ तहाके तहाही रै ६ ॥ ४॥ 
संति ते श्रि्ुवने न देहिनो 
थे न याति समवर्िभदिरम्‌। 
श॒क्रचापखचिता हि इत्र ते 
ये भर्जति न विनाशमेबुदाः ॥ ५॥ 
अर्थ तीन भवनविपे ते शरीरके धारी जीव नाहीं ज यमके म॑दि- 
रकौ न जाय सबही मरणकौं प्राप्त होयहँ जेस इद्रधुपकरि स्वे जे 
वादके ते एेसे कहा है जे नष्ट न होय, सर्वही नरै ह ॥ ५॥ 
देहय॑जरमपास्य जजर 
यत्र तीर्थपतयोऽतिपूनिताः । 
थाति पूरणसमये शिवास्पदं 
तत्र के जगति मात्र भत्वराः ॥ ६ ॥ 
अर्थ--जिस ससारिपै अप्यत पूजनीक जे ती्ैकरदेव ते भी 
आयुके पूर्णसमय जकर देह पीजराकौं त्यागो सिद्धाख्यकों पारे दै 
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~~~ 
तहां इस जगतविपै जर कौन जनिवाहे नाही सवेह परलोकक 
जाय ह ॥ ६ ॥ 
रेत अनित्यभावना की । अगे अदरणभावनाकौ करै हैः 


यं करोति पुरतो यमराजा 
भक्षणाय युवते श्ुधितात्मा । 
कानने मृगमिव द्विवैरी 
तस्य नास्ति शरणं वि कोऽपि ॥ ७ ॥ 
अर्थ-शरुपासहित है आत्मा जाकर सा जमराज सो जीवको 
भक्षण कलतेके अथि अगे करै है ता जीवका छोकविपै को भी शरण 
नाही नेसे वनै मृगवो सिंह भक्षण करनेको होय ततर ताको कोई 
शरण नाही तेस ॥ ७ ॥ 
अंतकेन यदि विग्रहभाजः 
स्वीकृतस्य समपत्स्यत पता 
रधितः षुखररमरिष्य- 
को तदा रुखधृनिश्रंवः ॥ ८ ॥ 
अथै-कार्ते ्रहया जो प्राणी ताकौ मरणतै जो रक्षा हेय तौ 
ईद्रादिकं देवनिकरि रक्षित जो देवागनानिका समूह्‌ सो न मरता । 


मावाथे-मरणतै रक्षा होय तौ ईद अपनी देवांगनानिकौं न मरणे 
देय, ताते मरण होते जीवक शरण नाहीं ॥ ८ ॥ 


यं निर्हैतुममरा न समथा 
हन्यते न स परैः समवत्ती । 
यो द्विपेन समदैरपि भगी 
भज्यते हि शरकेने स वृक्षः ॥ ९॥ 


चतुदश परि्छेद्‌ । ३७७ 


अर्थ--जा जमराजके हनियेकौ देव समर्थं नाही सो जर जीबनि- 
वरि कैसे हनिर, 

भावा्थ- जो इदादिक देव भी मरणो न निवारि सक तौ ओर- 
नकी कहा कथा, जैसँ मतवारे हाथीन करि मी जो वृक्ष भद्रन भया 
तो सुस्सानि वारि मंग कैसे कीजिए ॥ ९ ॥ 


स्यंदनद्धिपपदातितुर- 
भत्ितं्रजपपूजनहोभेः । 
शक्यते न खड रशित्मगी 
जीवितन्यपगमे भ्रियमाणः ॥ १० ॥ 
अर्थ--रथ हाथी प्ये धोडेनिकरि तथा मत्र तत्र जप प्रजन होम 
इन केरि आयुके नाश भये जो मरता जीव सो राखनेको समर्थं न 
हृभिषै ॥ १०॥ 
ये धरति धरणीं सह रेल- 
यं क्षिपति सकं प्रहवक्रम्‌ | 
ते भ्वति युवने न स कधि- 
द्यो तिरति तरसा यमराजप्‌ ॥ ११॥ 
उरथ--जे जीव समस्त पर्वतनिसहित प्ृथ्वीयौ धरिहे अर सकर 
ग्रह्चक्रकौं कषैहै एेसे पुरुष तौ ठोकविषैरै परतु सो कोई पुरुप नाहीं 
जो वेगकरि यमराजकौ नाश कीरै ॥ ११॥ 
यो निति रभसेन बरिष्ट- 
निद्रचद्ररविकेश्वरामाम्‌ । 
रक्षको भेवति कथन मत्यो- 
नि्तो मवभूतो न ततोऽ ॥ १२॥ 


३७८ श्रो यमितगतिश्ावकाचार। 





अर्थे- जो यमराज वेगकरि बल्वान जे इर चद सूर्यं नारयण 
ब्मद्र तिनहि ह्नैहै ताते इस छोकविपै जीवनिका नाश करता जो 
यम तातै वचावनेवाल कोऊ नाहीं | 


मावार्थ--अन्यमती यमौ देव मनिहै सो तौ मिध्याहै अर आदु 
का जो पूणे भये दोऊ राखनेको समर्थं॑नाही, सम्यकददौनादिक वा 
अरहतादिक शरणरै जाते वस्तुका खरूप जाने मरणका भय रै 
नाही, अर सिद्धपद पावै तहा फर मरण होय नाहीं, ताते प्र कोऊ 
सरण नाही आपका आपएही शरणं | १२ ॥ 

या प्रकार अशरण भावना कही, आगे ससार भावनाकौ कैरैः-- 


चित्रजीबाङरायां तनूभाभिना । 
्व॑ता वेष्टितं सर्वदा मोहिना | 
गृहता यंचता विप्र संदतौ 
ततक्नेव रंगधितो भरम्धते ॥ १२ ॥ 
अथं--इूस मोही जीवकरि एेद्रियादि नाना जीवनिकरि भरी द्र्य 
करनेकी भूमिसमान जो यह संसारपरिणति ताविपै नटवा कौ ज्यौ 
भिर केसा संसारी जीव सदा अनेक चे वौहै भर शारीरक 
्रहण केरेहे जर छोडैरै ॥ १३ ॥ 
स्वस्ति रोदिति सीदति सिते 
खपिति रुष्यति तुष्यति ताम्यति । 
रिखति दीव्यति सीथति भर्ति 
भ्रमति जन्मवने कणिरङरः ॥ १४ ॥ 
अथं--पापकर्मकरि व्याुरु यहु जीव संसारखनविधै शरमेहे उच्छास 


रै, रेवै, पीटित होये, खेदधिन रोये, सेविरै, रेप प, राग- 


चतुर्दशा परिच्छेद्‌ ! ३७९ 


कैरहै, तप्तायमान होय, छिदि, क्रीडा कौरहै, व्यवहार यै, सीविहै, 
रत्य केह, या प्रकार अनेक चेष्ट कहै ॥ १४ ॥ 
जनकस्तनयस्तनयो जनको 
जननी गृहिणी गृहिणी जननी । 
भगिनी दुता दुहिता भगिनी 
भवतीति वतांभिगणो बहुशः ॥ १५ ॥ 
अर्थ--पिता पुत्र होयहै पुत्र पिता हयै माता घ्वी हयै छरी 
माता होयंहे बहण पुत्री होयरै पुत्री बहण होयरै सो बडे देटकी वातै 
यहु जीव पूरवोक्तप्रकार अनेकवार भ्रमे ॥ १५ ॥ 


करिलजाटवभः स्वयमासनो 
भवति य॒त्र सुतो निजमातरि । 
किमपरं यत तत्र निगघते 
विविधदुःखखनौ जननार्णवे ॥ १६ ॥ 
अर्थ--जा संसारसमुद्रधिपै पापके समूहकरि वश भया सता जीव 
आप आपका पुत्र अपनी मातके गर्भविै होय बडे सेदकी वातै 
ता संसार्‌ विपै ओर ओर व्यवस्था कहा किए, कैद भवसमुदर 
नानादुःखनिके उपजायवेकी खानिरै ॥ १६ ॥ 
किमपि वेति रिराने हिताहितं 
विरहदुःखधुपेति युवा परम्‌। 
पिकरतां भजते स्थविरस्तरां ‰ 
भवति श्म कदा बत संरतो ॥ १७॥ 
अर्ध--अहो संसारवियै सुख कव होय वाख्क तौ कि हिताहि-- 
तकौ न जानै, व्रि जवान तीव्र कामके दुखकौ प्राप्त हयै बहुरि 


३८० श्रीं अमितयतिश्ावकाचार । 





५ 


बूढाहै सो अतिकायकरि विकरताको भनैहे शाक्तिरहित होजायरे इच्छा 
वढजायै रैमै सुख कोई अवश्ामे नाही, दुःखदं ॥ १७ ॥ 
न सोऽस्ति संथविधिैगये 
स॑ समस्तैरपि देहधारिभिः ! 
अवापि योन भ्रमता भवाणैवे 
शरीरिणा कर्म॑नियेत्रितासमना ॥ १८ ॥ 
अर्े--तीन ठोकवियै सो संवंधका विधान नाही जो जीव नै समस्त 
देहधारीनकरि सहित अनेकवार न पाया, केसदि जीव संसारसमुदरविषै 
भ्रमता अर कर्पनिकरि व्यद मता जाका रसै ॥ १८॥ 
यत्र चिरैविवत्तेः पराव्स्यते 
कर्मणानारतं भम्यमाणो जनः | 
दुःसहं दुर्वचं मानसं कायिकं 
तत्र दुःखं न किं संषटतावरतुते ॥ १९ ॥ 
अथ--जिस संसारसमुद्रविधँ कर्मं करि निरंतर भ्रमाया रेसा जो 
जीव सो नानाप्रकार पर्यायनिकरि उलट प्ट कौजिरहै ता सेसार- 
विपे दुवैचनसंवेधी मनसंवेधी गरीरसवेषी दुःसह दुःख कहा न मोगिए 
है, भेगिरएहीहै । रेता सतारका खरूप जाणि मेक्षका यत्न करणा 
॥ १९ ॥ 
या प्रकार संसार भावना कही । अगि एकल भावनाको कै हैः-- 


देदवांधवनिमित्तमेभिना 
पापकम विविधं पिधीयते 
एककेन वहति विषह्यते ' 
नारकीं गतिषटपेएुषा व्यथा ॥ २० ॥ 


चतुर्दश परिच्छेद । २८१ 


अर्थ--शरीर अर वैधुजननिके पोपणेके आ जीवकरि पापकं 
नानाप्रकार मानिष वरि ताके पलत नरक्गतिकौ परा्मया एकं 
भाप ताकरि ही पडा सदि दै शरीर कुवादिक कोठ भेा होय 
नाह | २० ॥ 
पडमपत्रनयना मनोरमाः 
कारयति दुरितं दुर्‌ 
दुमैतिं षिकयदुःखसंकय 
मेककस्य शरणं न गच्छतः ॥ २१ ॥ 
, अर्थ--कमख्के पत्र समानरै नेत्र जिनके देसी मनकौ राबनेवाडी 
ञे घ्वी है ते दुस्तर पापवौ करर है बहि दुःखनिकीर व्याप्त जो 
` दंत ता प्रति अकेठे जानेकौ शरण कोऊ नाही ॥ २१॥ 
माठेतातसुतदाराधवाः 
सवदा मम मुधेति तप्यते । 
कें पर्वमपहाय विद्यते 
नात्र कोऽपि सुखदुःखकारकः ॥ २२॥ 
अथे माता पिता पुत्र वी बाधव ये सदा भेर ह एसी मानि- 
षरि सदा सेद्‌ करै बहुरि धूर्व क विना दस ठोक विषै सुलदुःलकाः 
वेरनेवाठा कोऊ नाहीं || २२॥ 
वेदनां गतवतः खकर्मना- 
मत्र यो न विदधाति चन । 
किं करिष्यति परतर यत्ततो 
देहजादि निवहःस पाठितः ॥ २३॥ 
अर्थ--जो पात्या पोष्या रेस पुत्रदिकनिका समूह सो अपने 
कमोदयतै, उपजी जो रेगदिककी वेदना ताकौ प्राप्त भया जो जीव 


२८२ धो अभिततगतिध्ावक्वार ! 





ताका इस लोकँ उपाय करि विष्ट न करे है सो परणकयिये कहा 
करेगा विष्टं सी करेगा नाह ॥ २३॥ 


एकको भ्रमति जन्पकानने 
थाति निवैतिनिधासमेककः | 
एककः श्रयति दुःखमेककः 
शमं याति न परोऽस्य विचते ॥ २४ ॥ 
मर्थ---यह जीव ससाखन निप एका भरमेरै बहि मोक्ष धामवौ 
एकल जाय है वरि दुःखकौं अके भग दै सुखकौ अकेला प्रा 
हेय दै, इसका दूना साथी नाही ॥ २४॥ 


जन्ममृत्युरतिकीततिरंपदा- 
मेकको भवति भाज सदा | 
नास्ति कोऽपि सचिवः शरीरिणो 
द्व्यदुक्तिमपहाय त्वतः ॥ २५ ॥ 


अरध--जन सरण प्रीति यरा संपदा इनका भाजन सदा अकेखा- 
हीरे जन्मदिककौ अविला ही परमिह, निश्यते मोक्ष अवस्था विना 
जीवका साधी कोऊ नां ॥ २५ ॥ 


रेते एकव मावनाका वणेन कथा । अग अन्यल भावनावौ 


नारे 


अनादिरात्माऽनिधनः सचेतनी 

विधायकः कंफलस्य भोजकः | 
हितादिपादानविमोक्कोनिद 

सतः शरीरं विपरीतमातमनः ॥ २६॥ 


चतुर्दशा परिच्छेद । ३८३ 


` अर्थ--आत्मा अनादि है अनैत है चेतनसित है कर्तीहै कर्मफल- 
का भोक्ता है हितका ग्रहण करनेवाखा अहितका लयागनेबा है ताते 
्ञानसखदूप आत्मातै दारीर विपरीत दै । 
मावार्थ--शरीर नवीन उपज्या है विनारीकहै जडे ताहीतँ कमै 
का कत्त नाहीं भर भोक्ता नाहीं अर दित अहितका ग्रहण करनेबाढ 
नाही, रेस आसाका अर रारीरका उक्षण न्यारा है एक नादी ॥ २६॥ 
सदापि थो यस्नशतैः प्रपादयते 
न यत्र कायोऽपि निजः सर देहिनः । 
परः स्वकीयं फिथु तत्र विद्यते 
प्रवते यत्र ममेति मोहितः ॥ २७॥ 
- अर्थै--जिस ससार विँ जो भरीर अनेक उपायनिकरि सदी 
पाठ्पटदै सो शरीर मी जीवंके आपका नाही तहा ओर वस्तु आपकी 
वैर होय जहा यह मोहित भया “ ये वस्तु मेरीरै » एसे प्रवरचैरै ॥२७॥ 
विषरच्य जंतोरुपयोगमजसा 
न दशैनज्ञानमयं निजं परम्‌ । 
परत्र सभैत्र ममेति रेषुषी 
प्रवते मोहपिश्षाचनिभिता ॥ २८ ॥ 
अर्थ--जीवका दर्शनङ्ञानमय उपयोग विना निश्वयतै ओर परप- 
दां आपका नाही, बहुरि सर्व पदारथ वि ये मेरहै देसी बुद्धि मोह- 
रूप पिशाचकरि करी भई प्रवह ॥ २८॥ 
भवति ये कार्मणयोगसंभवाः 
परेऽ भावा वपुशत्मजादयः । 
विहयाय ते दुःख परपरां परां 
प्रं न फिचिद्धिपरीतमीशते ॥ २९ ॥ 





३८४ श्री अगितगतिश्चावकाचार। 


अर्ध--इस रोक विपै कमीनिके सयोगते निपजे शारीर पुत्रादिक 
ञे पदाथ ते केव दुःकी परपराय भिना ओर किष दुःखे विप- 
रीत जो सुख ताहि कणे सरथं नाहीं । 
सावार्थ--शरीरादिक परपदार्थमे आपाकी बुद्धिर सो दुःखहीका 
कारणे सुखका कारण नाही ॥ २९ ॥ 
अनातनीना भवटुःखहैतवो 
विनश्वराः कर्ममवा यतोऽखिङाः । 
ततो न वाद्येषु विशदधवुद्धयो 
ममेति बुद्धि मनसाऽपि इयते ॥ ३० ॥ 
अर्थ -- जति कर्मणके उदयते भये समस्त रारीरादिक पदार्थे ते 
आत्मके अर्धं हितरूप नाही अर्‌ संसार दुःखके कारण है अर विना- 
शक है ताते वाह्य पदा्थनिविपै ५ यह मेरेहै » रेसी वुद्धिकौ मन 
करि भी न के ॥ २०॥ 
न विद्यते यत्रकरेषरं निजं 
खकीयचुद्धया मनसि व्यवस्थितम्‌ । 
तदौीयसधमवाः सुतादयः 
परे कथं तत्र निजा निगदयताम्‌ ॥ ६१॥ 
अर्थ--जहा आपकी बुद्धिकरि मनविषै तिष्ठा जो शरीर सो 
आपका नाहीं तहा ता रारीरके संव॑धतै उप॒जे जे जन्य पुत्रादिक ते 
कहो ! आपके केस हेय | २१ ॥ 
करोति वाहेषु ममेति रेषां 
परयै थावदनर्थकारिणीम्‌ । 
न निभमस्तात्रदधुष्य संदते- 
रिति त्रिधा सा विदुषा विषुच्यताम्‌ ॥ २२ ॥ 


चतुदश परिच्छेद । ३८५ 


न 





अर्थ--जहा ताई बाह्य पर पदार्थनि विर ये मेर है रेसी अनर्थ 
करने वाढी बुद्धिर तहा ताई इस जीवका ससारत निकसना नाही 
इस कारणत सो वुद्धि मन वचन काय करि त्यागना ॥ ३२ ॥ 
ठेस अन्यत्यमावना कही । आगे जद्युचित्वमावनाकौ करैः 
क्षणादमेध्याः शुचयोऽपि भावाः 
संसगेमात्रेण भर्वति यस्य | 
शरीरतः संतततपूतिगपे- 
स्ततः परं चन नास्यचौष्यम्‌ ॥ २३ ॥ 
अर्थ--जा शरीरके ससर्गमात्र करि क्षणमात्रमै पवित्र पदाथ भी 
अपवित्र होय तात निरंतर दुरगधरूप जो शरीर ततं अन्य किर जप्‌- 
वित्रे नाहीं ॥ ३२॥ 
वहुप्रकारा्चचिराशिपुणे 
शुक्राखनाते शुचिता क काये । 
अमेध्यपूणेैः किममेधष्यज्ेभो 
दृष्टो हि मेध्यत्व्ुपाददानः ॥ ३४॥ 
अर्थ--उनिकं प्रकार विष्टादिक अपवित्र वस्तुनि वैरि भरया अर 
वीर्यं अर रुधिरौ उपञ्या दसा जो शरीर ताविपै पवित्रता कद्र नाही, 
जात विष्ठा करि मर्था अपनित्र कुम पित्रिताकौ धारता क्र देए्या 
नाहीं ॥ ३8 ॥ 
मन्जास्थि मेदोमलमांसखानिं 
विगहणीयं इृमिनारगेहम्‌ । 
देहं दधानः शुधितामिमानं 
मूख बिधत्ते न बिद्द्वबुद्धिः ॥ २५॥ 


अमि ०-२५ 


२८६ री अभितमतिश्रावकप्वार। 


[ककत का पि पि 
वकि कक क 1 मिपि ७७ 


अर्थ- मज्जा अर हाड अर मेद अर मर विष्यदिक इनके उपजने- 
की खानि अर्‌ निदने योग्य अर्‌ कीडानिके समूहका घर ेसा जो देह 
ताहि धारता संता पवित्रपनेका अभिमान मूर्खं घर दै, निर्मल बुद्धि न 
धरि रै ॥ २५॥ 
खमन्नवशोत्‌षिचितरगूथ 
यो वारिणा शोधयते श्रीर्‌ । 
अहाय दुग्धेन निधरष्य मन्य 
विषदधमेगारमसो बिधत्ते ॥ ३६ ॥ 
अर्थ--जो श्रे है नव दारनितै नाना प्रकार मल जात एेसा जो 
शारीर तहि जर करि पवित्र कैर है सो भे रसा मानू हू ये कोयखकौ दूष 
ते धिसकै ज्दी विद्ध कै है ॥ ३६॥ 
न हन्यते तेन जरेन पापं 
विवद्धयेते येन िवदधै राम्‌ । 
यद्यस्य वर्णप्रभवे समे 
तत्तस्य दृ न ब्रिना्चकारि ॥ ३७॥ 
अथ--जा जलकीरे रागदिमाव बढाय करि हिसादिक पाप वटाइए 
है ता जरि पाप कैसे नारा कौीलिए्‌, जाते जो वस्तुका वण उपजायवे 
निषे समर्थं है सो ताका नारा केबाया न देयां ॥ २७ ॥ 
विनार्यते चेत्रिलेन पापं 
धमस्तदानीं करियते किमर्थम्‌ । 
आरोहण कोऽपि करोति शृ 
फर हि हस्तेन न रभ्यमाने ॥ ३८ ॥ 
अर्थ-जो जलकीरे पाप नारिषए तै तपृश्चरणादि धर्मं कारके अधि 
कर्‌ जाति हाथमे फ जय संते को द्मे चे नाहीं ॥ ३८॥ 


यतुदै श परिच्छेद । ३८७ 


माषेन तीव्रः क्रियते शशांको 
्ीप्मेण भायुयेदिनाम शीतः । 
देदस्तदानीं पयसा षिद्ध 
विधीयते दुरवचगरूथयुथः ॥ ३९॥ 
र्थ--जो माघ मासरकेरि चेद्रमा तप्त कीजिए अरप्रीप्मकरि सूर्यं 
सीत कीजिए तौ जरूकीरि शरीर विशुद्ध कौजिए कैसाहि शरीर निद- 
नीक विष्ठादिक मलका पुज ॥ ३९ ॥ 
सज्ञान सम्यक्तचरित्तोये- 
विगाह्यमानैर्मनसाऽपि जीवः । 
विशोध्य मानस्तरसा पतत्रि 
सँ शुद्धिमभ्येति भवांतरेऽपि ॥ ४० ॥ 
अर्थु--मन करि भी अवगाहे जे सम्यग्दर्ान सम्य्ञान सम्यकचा- 
सिप पवित्र जठ तिनकरि घ्र निर्म किया जो जीव सो जन्मातर्‌ 
विये भी उष्ुद्धिताकौ प्राप्त नाही होय । 
भावार्थ--जलादि परव्यनितत मिध्यादृ्टी जुदधिता मनिरै सो मिष्य 
तात जीव तौ सम्यगदर्भनादि आत्परिणामदीतै शद्ध होय ॥ ४० ॥ 
रसै अयच भावना कही ! आग आश्रवमाबनाका कहै 
रभेखििुषिततैरदधो तरंडे 
जीवे मनोवचनकायविकल्यजारेः । 
जन्पार्णवे पिति कर्मं विचित्रह्प 
सच निमत्ननविधाधि सुदुनिवारम्‌ ॥ ४१॥ 
अर्थ जैसे समुद्रं नाव पि विस्ताररूप छिद्रनिकरि जल प्रवेश 
करै तैस ससारससुदरविै मन वचनकायके विकर्मजारते नानाप्रकार 


३८८ श्री अमितगतिश्रावकाचार। 


करम आश्रव ताकरि जीव दुःखकरि निवारण कएने योग्य जख्दी हूव- 
नेवौ प्राप्त होयहे ॥ ४१॥ 


चित्रेण कर्मप्वनेन नियोज्यमानः 
प्राणिष्वो ब्रहुविधोऽसुखमांदपूणंः । 
संसारपागरमकारमरुभ्यपारं 
भूरिभ्रमं भ्रमति फारमनतमानम्‌ ॥ ४२ ॥ 
अर्थत मेदादि भेदनिसरित नानाप्रकार जो क्मपयन ताकि 
रेया भया यह ॒जीवरूप नौका संसारससुद्रविै अन॑तकार भरमेहै 
कैसारे जीवरूपी नाव नानाप्रकार दुःखरूप भाठनि करि मरय 
व्रि कैसर संसारसमुद्र असार जामे आसित नाहीं व्रि नाहीं 
पावने योग्यै पार जाका रसा अपारे अरं बहुतरै मौर जा वि 
देसाहे ॥ ४२॥ 
कमादधाति यदयं भविनः कपायः 
संसारदुःखमविधाय न तद्रचपैति । 
यद्धनं हि बिदधाति विपश्चवभं 
स्तन्नाम कस्य विरचय्य सुखं प्रयाति ॥ ४२ ॥ 
सथे--जो यहु कषायभाव जीवक कर्मैव वहै सो करमवेष दुःख 
दि बिना नाश नाही होये जैसे वैरीनिका समूह्‌ जो बधन वधै है 
सो वैध कौनकौँ सुख करिके जाय है दुःख करिव ही जाय दै । 
मावार्थ--कपायकरि वध्या जो करम ताका छृटना महाकठिन दै 
तामं सुस्य आश्रवका कारण जो कषाय सो करणा योग्य नाहीं ॥४३॥ 


भेदाः सुखासुखविधानविधौ समथा 
ये कर्मणो पिषिधर्वधरसा भर्वति । 
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ज॑तोः छभाद्यभमनः परिणामजन्था 
सतेभरम्यते भववने चिरमेष भीमे ॥ ४४ ॥ 
अधै--जीवके नानाप्रकार जे चित्तके परिणाम तिनकरि उपने जे 
सुख दुःख करनेकौ विधिविषे समर्थं नानाप्रकार बधके अनुमागमेद 
तिन करि यह जीव भयंकर ससारबन विधैं बहत काठ भमादृए है । 
मावार्थ--करमनिका तीव्र मद अनुमाग तीव्र मद कषायते होय है 
-ताकरि जीव नरकादि पर्यायनि् भरे रै ॥ ४४ ॥ 
गृहाति कमं सुखदं श्चुमयोगद्ृ्या 
दुःखप्रदायि तु यतोऽद्चमयोगद्रया । 
आद्रा सुखाथिमिरतः सततं विधेया 
हेया परा प्रचुरकष्टनिधानभूता ॥ ४५ ॥ 
सर्घु- जति ञ्यमयोगकी परणति करि जीव सुखदायक कमैका 
ग्रहण करै बहरि अञ्युभयोगकी परिणति करि दुःखदायक कमेका 
ग्रहण कौरहै, इस कारणत सुखके अथी जे जीव तिनकीि आदिकी जो 
छुभपरणति सो निरतर करणी योग्य है बद प्रचुर दुःखके निधान- 
समान जो जञ्युमयोगकी परणति सो त्यागनी योग्य है ॥ ४५ ॥ 
एकप्रकारमपि योगवञचादुपेते 
रवति कर्मं विविधं विषिधाः कषायाः । 
एकखभावघुपगस्य जलं धनेभ्यः 
प्रापय प्रदमुपयाति न रं विमेदम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अर्थ योगानिके वदाकि एक प्रकार प्रहण किया भी कप कमाय 
नाना प्रकार करे दै । 
मावार्थ-योगद्वार समयप्रबद्ध ग्रहण कियौ सौ तो एक प्रकारही 
है परु जसा तीव्र मद काय होय तेसाही नानाप्रकार तीव्र म॑द शक्ति 


३९० आरी अमितगतिश्रावकाचार। 


१ ति 


व्यि होय है जेस मेघनिते जर्दै सो एक्भावकौ प्राप्त होयके सिब 
आदि प्रदेराकौ प्राप्त होय करि कहा विचित्र भेदको नाही प्रात होय 
है, होयही है ॥ ४६ ॥ 
भिथ्यालदोर्यकपाययोग- 
प्रमाददोषा विविधप्रकाराः। 
कमाश्रवाः संति शरीरभाजां | 
जलाश्रवा वा सरसां प्रवाहाः ॥ ४७ ॥ 
अर्थै-मिध्यात्व भर्‌ अविरत अर कपाय अर योग अर प्रमाद ये 
दोषरूप नाना प्रकार जीवनिकै कमौश्रवके कारण है, जेर सरोवर- 
निके जख्के आघ्रवके कारण प्रवाह रै तैसै | 
भावार्थ-मिष्याल्लादिक भाव कर्मबधके कारण है ताते इनको 
त्यागना, य़ तात्य है ॥ ४७ ॥ 
संबरणं तरसा दुरिताना- 
मोभ्रवरोधकरेषु नरेषु । 
आगमनस्य कृते हि निरोधे 
दु विशंति चलानि सरः सु ॥ ४८ ॥ 
अथ--मिध्यात्वादिकं आश्रवनिकौ जे सम्यत्कादि भावनि करि 
रोकनेवारे पुरुषै तिनके शीघ्र कर्मानिका रुकना रूप सेबर होयरै जसे 
जलानिके आवनेका द्वार रोके सतै सरोवरनिविषै जल काते अवि 
दूते मी न अवै है ॥ ४८] 
नद्यति कमं कदाचन जतो 
संय्रणेन विना न गृहीतम्‌ | 
श्यति कत्र जलं हि तडागे 
संगमने बरहुधाऽभिनवस्य ॥ ४९ ॥ 


चतुदश परिच्छेद । ३९१ 


अर्थ--जीवकँ ग्रहण क्रिया मया जो कर्मं है सो सवर विना 
कदाच नाश न होयहै, जसँ सरोवरविष बहुत प्रकार नवीन जलका 
आगम होतसंतै जर कराते सूखै, अपि तु नाहीं सूवै है तैर जानना 
॥ ४९ ॥ 
योगनिरोधकरस्य सुष्े- 
रस्तकषायरिपो विरतस्य । 
यत्नपरस्य नरस्य समस्तं 
सैघरतिमृच्छति नूतनमेनः ॥ ५० ॥ 
अर्थ-मन वचनं कायका रोकनेवाठा अर सम्य्टटि अर नाश 
विँ कषाय वैरी जानै अर हिसादिकतै विरक्त अर यत्नाचामै तत्पर 
देसा भ पुरुष ताकै समस्त नवीन करम सके है | 
भावार्थ--मिध्यात्वादिके प्रतिपक्ष जे सम्यत्कादि भाव तिनकरि 
सेवर्‌ होय है ॥ ५० ॥ 
धर्मध्रस्य परीषहनेतु-- 
वत्तवतः समितस्य सुगुपरः। 
आगमवासितमानपवृततः 
सैगतिरस्ति म कर्मरनोमिः ॥ ५१ ॥ 
अर्थ--उत्तम क्षमादि दरा प्रकार धर्मका धरनेवाल अर क्षुधादि 
परीपहनिका जीतनेवाखा अर सामायिकादि चारित्रका धारी अर यत्ना 
चार रूप समितिनिकि युक्त अर मठे प्रकार योगनिका निप्रहरूप है 
गुपि जादौ एेसा जो पुरुष तक कर्मरूपी रजनि करि सगति नाहीं 
होय है । 
मावा्थ--इनिके होतसंतै द्रव्यसवर होय दै, रेसा जानना ॥५१॥ 


९२ श्री अथितगतिश्रावकाचार। 


द््ैनबोधचसरित्रतपोभि-- 
भेतसिकटसषमेति न जे । 
शरत; पुरैः शतर्े 
श्यं विशति क पुरे हि ॥ ५२॥ 
अर्थ- दीन ज्ञान चास्त्र तप इनरकारि सहित जो चित्त ता विष 
पापक नारीं प्राप्त होय है जये शूरवीर पुरुषनिकरि करी है रक्ष 
जाकी रसा जो नगर ताविपै शत्ुकी सेना कहा प्रवेश करै, अपि त॒ 
नाही करे है ॥ ५२ ॥ 


पाठकमाभ्रवति स्थिररपे 
सैभृतिमात्सवतां च यतीनाम्‌ । 
वरमधरान् नरान्‌ रणरंगे 
कापि भिनत्ति शिरीयुखजारम्‌ ॥ ५२ ॥ 
सर्थ--स्थिररूप आत्माका अनुमव करते जे आतज्ञानी यतती्र 
तिनके कमै नही आश्रव जेस रणभूमिविपे वक्त बकतरके धरनेवाठे 
पुरुष तिनहि याणनिका समूह कहं भी भेदे नदीं ॥ ५३ ॥ 


कामकषायहूपीकनिरों 
थो विदधाति परेरुसाध्यम्‌ | 
केबरुरोकविरोकितरोको 
याति स यृक्तिपुरी दखापास्‌ ॥ ५४॥ 
उर्थ--ञ्यो पुर्प काम अर कषाय अर्‌ दृद्रिय इनका निरोध फर 
दै सो पुर शुक्ति पुरीकौ पराप्त होय रै, कैसा है कामादिकका निरोध 
जर सामान्य पुर्पनि करि असाध्य है वर्हरि कैसा है बह पुष केव- 
लकञानरपी प्रकाश करि देस्या है खोक जनं कैसी है मुक्तिपुरी दुःख 





चतुदश परिच्छेद । ३९३ 


चरि है प्राना जाका बडे बडे मुनीवर जके आध खेद कर है तौ 
भीनप्रविदहै। 
भावार्थ--जे कामादिकका संबर कर ते केवटी होय मुक्तिपुरीकौ 
पायै दस विनाकोटि क्ठतै भी मुक्ति न होय रै रसा तात्य दै 
॥ ५४ ॥ 
दृदीकृतो याति न सर्मप्वैतः 
शरीरिणां नि्ेरथा बिना क्षयम्‌ । 
न धान्यपुनः प्ररयं प्रप्ते 
व्यये विना कापि विविद्धितश्िरम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अर्थ---जीबनीकै दढ किया जो कर्मरूप पर्वत सो निर्जरा भिना 
क्षयकौ प्राप्त न होय है जरौ बहुत कार्त बृद्धिकौं प्राप्त किया जो 
धान्यका समूह सो खर करे विना कटर भी नाराकौं प्रात न होय है 
तैसे । 
भावार्थ-- जितना कर्म वपर तितना ही उदय देय दरे तौ अना- 
-दिकारके सेचयरूप कम नसौ नादी, बीरे जव तपश्वरणादिकत अनेकं 
-कार्को यि कप एककाल खिपै तव कर्मका नाच होय ताति तपश्व- 
रणादिकमै प्रवर्तना योग्यै, यह तात्पर्वहै ॥ ५५ ॥ 
निरेतरानेकभवाजितख या 
पुरातनख क्षतिरेकदेरतः । 
बिपाकजापाकजभेदतो द्विषा 
यतीरवरास्तां निगदति निजेरा्‌ ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--निरतर अनेक भवनि विषै उपाज्या जो कमे ताकी एक्दे- 
ङाजो हानि ताहि यतीर्वर निजरा करदह सो निजैरा सव्रिपाक अवि 
"पाक भेदत दोय प्रकारै ॥ ५६ ॥ 





३९४ श्री अमितगतिश्रावक्राचार। 





अगन सविपाक निभराका खर्प वैरैः 


अनेहसा या कलिलस्य निजैरा 
विपाकजां तां कथयंति सूरयः । 
अपाकजां तां भवदुःखखविषीं 
विधीयते या तपस्रा गरीयसा ॥ ५७ ॥ 
अर्थ--जो अपनी स्थिति पूरणं रूप उदय काय करि कमक निर्जरा 
है तहि आथ है ते विपाकजा निरा केरे, बहर जो उग्र तपश्चरण- 
करि करिएहै ताहि ससार दुःखकी नारा करने वाटी अपाक निर्जरा 
करैर ॥ ५७ ॥ 
गिपाकजायुदितख कर्मणो 
मता परखामसिलख विच्युतिः । 
यतो द्वितीयाऽत्र ततो विधानतः 
सदा विधेया कु्सेन निजैरा ॥ ५८ ॥ 
अर्थ--जाते सविपाकजा निजैरा विधै तौ उदयकौ प्राप्त मया जी 
कर्मं ताकी हानि होयरै बरहर अविपाकजाविपै उदय आया अर विना 
उदय आया रेसा सरवैही कर्मका नाश होये तातै प्रवीण पुरुष करि 
दूरी जो अविपाकनिजेरा सो तपश्वरणदिविधानतै सदा करणी 
योग्यै ॥ ५८॥ 
तपोभिश्परैः सति संबरे रजो 
निपूचयमान सकट परायते । 
मिराश्रव वारि विवखद॑श्मि 
नै शोप्यमाणं सरसोऽ्तिष्ते ॥ ५९ ॥ 
अर्थ- आगामी कर्मैनिका सेवर होतसंतै रप्र , तपश्वरण करि 
नारा क्ियाजो कम सो समस्त नाकौ प्राप्त हयै जै नवीन 


चतुदेश परिच्छद्‌ । २९५. 


जट आश्रवरहित ज सरोवरका जर सो सूर्यकी किरणानि करि 
सोण्या भया न तिष्ेहै तैरौ जानना ॥ ५९॥ 


परेण जीवस्तपसा प्रतापिती 
पिमिर्भरुलं रभसा प्रपद्यते । 
सुपर्णररस्य मरोऽवतिष्ठत 
परताप्यमानस् $ृशालुना कथम्‌ ॥ ६० ॥ 
अरथ--रक्छृष्ट तप करि तपाया जो जीवै सो शीघ्र निर्म पवौ 
प्राप्त होय ह जतै यग्निकीरे तपाया जो घुवर्णका गदा ताके भेर कै 
ति, अपि तु नादीं ति दै। 
 माबार्थ--सम्यण्द्ैन जानादिकतै जौवका मङिनिमाव मिटे त्र 
सिद्व पदकौ प्राप्त हय तातै सम्यददर्नादि आराधना योग्ये ॥ ६० 
दते निर्जरा भावना कही । अगे लोकमावनाकौ वहै ई-- 
न्योमपध्यगपसूत्रिमे स्थिरं 
लोकृमगिनिवहेन संक्रम्‌ । 
सरज्युधनसम्मितं जिना 
` वर्णयति पयमातपेषटितिम्‌ । ६१ ॥ 
अथ--जिनरज है ते रो एसा वर्णन करै कैसा है कोक 
असेतरानैत जो आकाश ताके मध्य प्रात है, बहुरि कारका कवा भया 
नाहीं वह्ीर जौषनिके समूहनिकरि मर्था है बहि सात राजुक्रा घन 
जो त्रनसै तेतारीस रान ता परमाण है वहे ातवठ्यनि करि वेध, 
दै, ठेसारै॥ ६१॥ 
जन्ममरत्युकरितेन जतना 
फमैवैरिवशव्तिना सता । 





२९६ श्री अगितगतिश्चावकाचार। 
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योन यत्र बहुशो विगाहितो 
विद्यते न तिपयः स कृशन ॥ ६२ ॥ 
सर्थ--ता टोकविषै सोक्षित्र नाही जो जीवने बहुत वार ना 
अवगाह्य कैसा है जीव जन्म मरणकरिं व्याप्त है वीरे कर्म वैरीके 
वरावतती है अर्‌ अस्तित्वरूप दै । 
भावार्थ--तीनते तेताटीस राजूमै रेसा क्षत्र नाहीं जहा यह जीव नं ` 
उपज्या अर्‌ न मरवा एसा वरराग्यके आर्थं विचारना ॥ ६२ ॥ 
भूरिशोऽत्र सुखटुःखदायिनी 
भूतिजातिगतियोनिसंपदाः 
य्रितो विबिधकर्मशंखलेः 
का त तिववि्वति चेतनधिरम्‌ ॥ ६३ ॥ 
अर्थ- नानाप्रकार कर्मरूप साकरनि करि वध्या यदं जीव है सो 
-वारवार सुखदटुःखकी देनेवाटी विभूति जाति देवादिक गति योनि 
सपदा कौनसीकौं प्राप्त न होये स्ैहीकौ प्राप्त होय है | 
मावथे--इस कमे या जीवको सुखटुःखके कारण अनेकवार 
प्रात हेय है तिनमे हषं धिपाद्‌ करना दथा है, रेस विचारना ॥ ६३ 
वांधवो भवति शात्रवोऽपि वा 
कोऽ कस्य निजकायैवभितः । 
्धुरेष मम्‌ शत्रुरेष वा 
शेुपीमिति करोति मोहितः ॥\६४ ॥ 
अर्थ--इस लोकम कार्य॒करि रहित वोन किपीका माई बधु बा 
दत्र होये को भौ न दोय है तातं यह मेरा ८ यहु मेरा वैरी है 
देसी बुदविकौ मोही जीव. कंरे है यहु बुद्ध है एसा जानना 
पू ६४ ॥ 


चतुर्दश परिच्छेद । २९७ 


देवमर्यैपानारफेप्वयं 
दु;खजालकलितेष्वनारतम्‌ | 
कामकोपमदरोभवासितो 
वत्तते भवपिपर्ययाधु्ः 1 ६५ ॥ 
अर्थ--दु'खनिके समूहकरि भरे जे देव मनुष्य तिर्यच नारकी 
तिन धिप यट काम क्रोध मद लोमे इत्यादि विभावनिकरि वासित 
जीव निरंतर प्रवर्त है, कैसादै यह सेसारविधै विपर्यय दुद्धिकीि 
आष्ट है, सारम तो इष्टानि चतु नाही अर यहु काकौ इष्ट 
माने दे काकौ अनिष्ट माने है तात दुःखी दै ॥ ६५ ॥ 
जन्मवतिनिबहो वियोज्यते 
योज्यते खडृतकर्मभिः एनः । 
शप्कपत्रनिकेरः परस्परं 
मास्तंसि बिभीमदरत्तिमिः ॥ ६६ ॥ 
अर्ध आप करि किए जे कम तिनकरि संसारी जीवनिका समूह 
कटू परस्पर वियोगहूप कीजिए दै कटर सयोगरूप कीनिेह तैसे उ- 
वेगसदित जो पवन तिनकरि पत्तानिका समूह क्र मिलादइए है कट 
विद्ुराइै सूखे « सयोग॒वियोगका कारण कम दै कोठ पस्तु 
नाहीं ” रसा विचारना ॥ ६६ ॥ 
एप वेष्टयति भोगकांषया 
कोदाकार श्व कार्या खयम्‌ । 
कर्मुयीजभवया बिनिचया 
धोरमूत्युभयदानदक्षया ॥ ६७ ॥ 
अर्थ--जेपै कोराकार जो कुसेरा सो अपनी रीखा कौर आपहीकौ 
वाध तेस ह्‌ जीव मोगनिकी वाछठाकरि आही आपको वाधै दे, 


३९८ श्री थमितगतिश्रावकाचार। 


-कैसीरि भोगनिकी वांछा कर्मवीजकीर उपजीरै, मोहोद्य जनितै 
समावत नाह, बरे विदोपपने नये अर भयानकं मृलयके देम 
र्वाण दै अनेतवार मरण करति देसी है ॥ ६७ ॥ 

चेतसीति सततं वितन्वतो 
ोकरूपयुपजायते परा । 
राक्षसीत इव संखतेः स्फुटं 
धुमेकैजननी विरक्तता ॥ ६८ ॥ 
अर्ध--या प्रकार जो लोकक्रा खरूप॒चित्तवियै विचारे है तावै 
धर्म व्ेकौ उपजावनेवाटी संसारत परम उदासीनता प्रगट उपे रै 
-जेसै राक्षसीतिं भय उपने तैस ससार भय उपज दै ॥ ६८ ॥ 
या प्रकार रोकमावना कही । आगे बोधिदुकंममावनाकौ करैहैः-- 
देशजातिररूपकरपता 
जीषितव्यवलवीयरंपदः । 
देशनाप्रहणवुद्धिधारणाः 
संति देहिनिषहस्य दुरभाः ॥ ६९॥ 
अथ--युक्ति होने योग्य भरतदिकषे्र अर क्षत्रियदिजाति अर 
कुल व्रि सुदरखूप अर नीरोगता बहर दीं मायु अर शरीरसंबैधी 
बर अर आतासेवेधी वीये अर सपदा भर जिनवानीका उपदेश अर 
ताके जाननेकी बुद्धि बरहर जानकरि ताकी धारणा राखनी यह वस्तु 

-जीबनिके समूहकौ पावना दुम बडे भाग्यके उदयते मिरे ॥६९॥ 

हंत ! तासु सुखदानकोषिदा 
्ञानदशैनचरित्रसंगतिः । 

भ्यते तुमताऽतिद्च्छ्तः 
कामिनीष्विव इृतङ्गता सती ॥ ७० ॥ 


चतुदश परिच्छेद । ३९९ 


अर्थ--आचारय सेदकरि करैरै--अहो तिन पूर्वोक्त सामग्रीनिनिषै 
मी सुखदेनमै प्रवीण रेसी जो ज्ञानदर्शन चास््रिकी सगति सो जीवक 
कषत पादै जैसे ल्लीनिविपै सुदर तक्षता कषत पाए तैस प्ोक्त 
सामग्रीनिमे बोध पावना दुमे ॥ ७० ॥ 


सापघुरोकमहिता प्रमादतो 
चोधिरत्र यदि जातु ह्यति । 
प्राप्यते न भविना तदा पुन 
नीरघाविव मनोरमो मणिः ॥ ७१॥ 
उर्थ--इस टोकमे साधु पुरुपनिकरि पूजित ेसी सम्यक्तादिककी 
भ्ापतिरूप जो बोधि सो कदाचित्‌ प्रमाद नसिजाय तौ फेरि जीवनि 
करि न पाद है जैसे ससुद्रविपै पडी सदर मणि न पाए तैर बोधि 
पावना दुर्कमहै ॥ ७१॥ 
हैत ¡ वोधिमप्हाय शर्मणे 
योऽधमो वितसुते धनाजेनम्‌ । 
जीषिताय विषवर्लरीं स्फुरं 
सेषतेऽगरतरुतामपास्य सः ॥ ७२ ॥ 


अर्ध-- अहो वडे सेदकी बातहै जो अधम पुरुष सम्यक्तादिककी 
मरा्िरूप बोधिकौ छोडकरि सुखके अथि धन उपार्जन कहै सो जीव- 
नके अथि अगृतवेककौ छोडकै प्रगटपने विपवेख्कौं सवेह ॥ ७२ ॥ 


योऽत्र धमेद्परभ्य ञंचते 
केशमेष रभतेऽतिदारणम्‌ । 
यो निधानमनधे व्यपोहते 
खिद्यते स नितरां किमद्तम्‌ ॥ ७२ ॥ 


&०० श्री अमितगतिश्रावकाचार। 


घर्थ--जो पुरुप धर्मक पापकरि छोटे सो यह अति भयानक 
हदाकौ पिह जैसे जो निम भटारकौ छोडे सो भयंत खेद खिन 
होयही होय, यामे कहा आशव ॥ ७२ ॥ 
पंचता जननम्द्युयातनां 
गृहता च हिवतातियृत्तमाम्‌ । 
शाश्वती मतिमता विधीयते 
वोधिरद्रिपतिचूलिका स्थिरा ॥ ७४ ॥ 
अर्थ-जो जीव जन्म मरणकी तीतर वेदनाकौँं त्यागताहै बहर 
शाखती कस्याणकी सततिवौँ ग्रहण करता है ता बुद्धिमान पुरुषकरि 
दरीनादिककी प्रपिरूप जो वोधि सो सुमेर्कौ चूछिकासमान स्थिर 
कीजिए है । 
मावार्थ--जो जीव दुःखकौ त्यागि सुखी मया चाह सो सम्यण्द- 
सौनादिकवो टट रासे यहु तात्पर्यं है ॥ ७४ ॥ 
एस बोधिमावना कही । आौ धर्मं मावनाका वणेन कैहैः-- 


निर्पमनिरवच्मेमूरं 
हितममिपूनितमस्तसर्वदोषम्‌ । 
भजति जिननिवेदितं स धर्म 
भवतिं जनः सुखभाजनं सदा यः ॥ ७५ ॥ 
अ्थै--नो पुरुष जिनभापित ध्मकौँ सेह सो सदा सुखकामाजन 
होय है, केसादै निनभाषित धर्म उपमारहित अर पापरहित सुखका 
महै वीरे हित्रूप है भर सवनिकरि प्रित है अर मष्ट भये है 
ूवौपरविरद आदि दोप जकर ेसा है ॥ ७५ ॥ , 
व्यपनयति मवे दुरंतदुःखं 
पिताति शुक्तिपदं निरामय यः। 





चतुदश परिचडेद । ४०१ 


भवति कृतधिया त्रिधा विधेयः 
सक्षरसमीहितपाधनः स धर्मः ॥ ७६ ॥ 


अर्थ-ूरणं है बुद्भि जाकी देसे पुरम करि सो धर्मं मन वचन 
कायकीर करणा योग्य है, कैसा धर्म सकल वाछठित वस्तुका साधन 
है जतै समस्त इट पदार्थ मरै है, वहि जो धर्म-दूरै अंतनाका 
एसा है दुःख जर एसा जो ससार ताहि दूर कहै, अर निर्दोष 
मक्तिपरदको देय है ॥ ७६ ॥ 


मनुजभवमवाप्य यो न धर्म 
विपयसुखाक्ितः करोति पथ्यम्‌ । 
मणिकनकनभे समे मन्ये 
पिपतिषति स्फुटमेष जीवितार्थी ॥ ७७॥ 
अर्थ--मनुष्य जन्कौ पायक विषयनिके सुखनि विधै अकरुर्ति 
जो पुर हितहूप धर्मौ न करे है सोमँ रेरा मानू ह कि यह रत्न 
सुवर्णके परवैतकौ प्राप्त होय करि प्रगटपने जीवनेका अर्थी पडनेकौं 
इच्छै हे, मलुष्यमव पायकरि तौ धर्मं करनाही योग्य दै ॥ ७७ ॥ 


कटुपयति इधीनिरस्तथमो 
भवशषतमेकभवस्य कारणं यः। 
अभिरपितफङानि दातुमी्ं 
लयजति तृणाथितया स कखपद्भम्‌ ॥ ७८ ॥ 
अर्थ--जो त्यागा धर्मं जानै एेसा इुधुद्धी पुर एक मध्रके अर्थं 
अनेक भव तरिगदिहै सो फठनिके देवे समै जो कल्पदक्च ताहि न्यरहै 
अर तृणके आध अभिठाप्र करे है| 
अमि ०~२६ 
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मावाथै--जो एक भव सरवेधी विचित्‌ धिपुय सुखके जथ घम ` 
छह सो अनेकवार्‌ निगोदादि पर्यायनिमे भरमेहै तति अनेक भव 
विगाडना कदय, देसा जानना ॥ ७८ ॥ 
रमयमनियमनताभिरामं 
चरति न यो जिनधमैमस्तदोषम्‌ । 
मबमरणनिपीडितो दुरात्मा 1 
भ्रमति चिरं मवकानने स भीमे ॥ ७९ ॥ 
अ्थ- जो पुरुप दूर विये है सादि दोष "जाम एेूसा जो जिन- 
धर्मे तहि नाही आचरण करै सो जन्म मरण करि हुःसित दुरा 
बहुत काठ ता भयानक संसाखन वि भम, केसा जिनधम 
कपायके अभावरूप शमभाव अर यावी, त्यागरूपं यम अर काठकीं 
.मयोदारूप नियम, अर्‌ अरहिसादि त्रत इनकरि सदर दै युक्त है ॥ ७९ 
विगलितकषिलेन येन युक्तो 
भवति नरो भुवनस्य पूजनीयः । 
श॒चिवचनमनःशरीरवृ्या ` 
भजति बुधो न कथं तमत्र धर्मम्‌ ॥ ८० ॥ 
अर्थ--जो पापरहित ध्म करि युक्त भनुष्य है सो ठक एून- 
नीक हयै ता धर्मकौ इसरो. पवित्र मन वचनकायकी प्रणति 
करि कौन पित जन न सेह, तहीरै ॥ ८० ॥ 
कषंतिमोदेवमार्जैवं निगदितं सत्यं शुचिलं तप. 
स्यागोऽकिचनता सुशठपतिभिनेहत्तं सुयम; । 
धमेसयेति मिनोदितस्य द्यथा निदं उक्षण. ,., 
वाणो मवयेतरणापरिरहितो शुकतयेगनां क्छिष्यति ॥८१॥ 


चतुर्दश परिच्छेद । ४०२ 


अथे---प्रोधकपायके भावरूप क्षमा अर मानके अभावरूप मार्दब 
अर मायाके अभावरूप आर्जव अर सत्यवचेन अर लोभके अमावरूप 
छचिपना अर अनदानादि तप अर शक्तिसारू त्याग अर निष्पग्गरहता 
अर ब्रह्मचर्यं अर्‌ सयम देसे दगप्रकार छ््ण जिनधर्भका मुनीश्वरनि 
चरि कष्या ताहि जो आचरण करैर सो ससारयधनकीि रहित भया 
सता मुक्तिछ्ली कौ आसे ॥ ८१ ॥ 
रेते धमौनुपेक्षा कही । जगे अधिकारकौ सकोवैहैः-- 
योऽयुग्रक्षा दवादश्चापीति नित्य 
, भव्यो भक्त्या ध्यायति ध्यानशीलः । 
हियादेयारेषत्ाबबोधी | 
सिद्धि स्यो याति स ध्वस्तकमौ ॥ ८२॥ 
अर्थ--या प्रकार जो पुरुष द्वादगै अनुरक्षानिकौ ध्यान रूपं 
सभाव जाका एसा भव्य भक्ति करि नित्यही ध्यवहै विचेहै सो हेय 
उपादेय तत्का जाननेवाखा गीघ्रही सुक्तिपदकौ प्रात होय कैसाहै सो 
नाकच विदेह कर्मं जनि दस । 
मावार्थ--जो द्वादश जलुप्र्षा मयर सो रुक्तिकौ प्रात दोहै 
रसा मावनाका फक दिखयदै ॥ ८२ ॥ 
सूचिततचं ध्वस्तुतत्वं 
भवभयविदलनद मयसकेथनम्‌ । 
यो हृदि धत्ते पाप्िषृत्ते 
शचिरुचिश्चिरं जिनपतिवचनम्‌ ॥ ८२ ॥ 
केवललोकारोकितरोकोऽ- 
मित्तगत्ियतिपतिसुरपतिमहितामर । 
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याति स सिद्धि पावनशद्धि 
सकलितकरिमटगुणमणिसहिताम्‌ ॥ ८४ ॥ 

अर्थ॑--ओ पुरुप जिनराजके क्वनकौ एाप्रहित हृदयविपै धरि दै 
सो पुरुष मोक्षकौ प्र होयरै, कैसा जिनराजका वचन सूचित 
किया है ( बताया है ) वस्तुका स्वरूप जाने व्रि नारा किया दै 
अन्यथा वस्तुका खूप जाँ ८ वस्तु तौ जसा अनेकातघ्रूम है 
तेसाही रै परंतु अन्यथा माननेषूप मिष्या अमिप्रायका जाने नाश 
क्षिया है रेसा है ) बहूरि संसार भयका नास करेवा है इद्रियनि- 
का दमन अर सयमका कथन जावि वरि पित्र रचिकरि सुद्र रै 
रुचिकरी है, बहि कैसादै सो जिनवचनकौँ हदयमै धारनेवाला पुरुष 
केवरक्ञान ददीनरूपी प्रकाराकरि देख्यादै लेक जानै, 

मावार्थ--जिनवचनके अभ्यासते केवटी होय है, केसरे युक्ति 
अनंतंहै महिमा जिनकी एसे जे गणधरादिक अर देषनिके इद तिनकरि 
पूजित बहरि रागादिदोषरहित त्यत पित्र है वरर खंडित विधै 
धापरूप मेक जिने एसे सम्यत्कादिगुणरलननिकरि प्रित है युक्तै, 
एसा जानना ॥ ८३-८४ ॥ 


सचैया इकतीसा । 
जग है भनित्य ताम सरन न वस्तु कोय, 
ततिं दुखरासि मबवासकं निहारिए । 
एक चित्त चिन्ह सदा भिन्न परद्रन्यनिते 
अञ्चि श्रीर्मे न भापाबुद्धि धारिए ॥ 
“ राणादिक भाव करे कमैको बहाव तात 
संबरखरूप होय कम॑व॑ध डारिए । 


चतुर्दश परिल्छेद । ५०५ 


तीन लोक मांहि जिनधम एक दुरेम है 
तातं जिनध्मकों न छिनहू विसारिए ॥ 
दोदा। 
देँ दादश भावना भापी अमितगतीष । 
जो भावै सो इुखलै कमैमहागिरि पीस ॥ 


इत्युपासकाचारे चतुदश; परिच्छेदः । 


केस श्री अमितगति आचा्यैविरचित धावकाचारविषै 
चतुदशमां परिच्छेद समाप्त भया । 


अथ प्र्द्चः परिच्छेदः । 
=) ~~~“ 
नियम्य करणग्रामं व्रतसीरगुणा्तेः । 
सरो विधीयते मव्येविधिरेषं विषुक्तये ॥ १॥ 
न सा संपद्यते जतोः सर्वकर्मक्षयं भिना | 
रजोयहारिणी 'टि्वलाहकमिबोजिता ॥ २ ॥ 
समलकर्मविशेपो ध्यानेनैव विधीयते । 
न भास्करं विनाऽन्येन हन्यते शारं तमः ॥ ३ ॥ 
यलः करयो वुधेध्यने कमभ्यो मोक्षकांकषिभिः । 
रोगेभ्यो दुःखकारिभ्यो व्याधितैखि भेषजम्‌ 1 ४॥ 
अर्थ--्रत अर शीर अर गुणनिमे कियहि आदर जिननै एसे 
भव्य जीवनिकरि इंदियनिके समूहकौ रोकि करि यह सर्व पवोक्त त्रतादि 
साचरण सुक्तिके अधि कीलिरटै ॥ १ ॥ 
सो मुक्ति सवै कमीभके क्षयविना जीवके न होये जैसे मेघविनाः 
रजकी उपसमावनेवाखी दृष्टि न होय तैसे ॥ २॥ 
बहुरि समस्त कर्मका ना ध्यानही करि करिए जैसे सूर्यं॑विना 
जर करि रातरिसंबैधी अधकार न निवारि तैसे ॥ ३ ॥ 
ताते कर्मनते मोक्षके वांछक जे पंडितजन तिनकरि ध्यान विषै 
यत्न करणा योग्यै जैस रेगनतै चछरटनेके वाछठक जे रोगी तिनिकरि 
ओषधका यल करणा योग्यै तैस ॥ ४ ॥ 
आगे ध्यानका सामान्य रक्षण कहै - 


पञ्चदश परिच्छेदं । ४०७ 








आघयतरिसंहतेः साधेरंतमोहतिषं परम्‌ । 
वस्तुन्येकतर चित्तख स्थैयं ध्यानघदीयेते ॥ ५॥ 
अर्थ--आदिके वजदृपभनाराच वज्ञ नाराच अद्ध नाराच ये तीन 
संहनन भिनके पाए एसे जे ध्यानके साधनेवाठे पुरुप तिनि करि एक 
वस्तुविधे उक्छष्ट जतत मनकी धिरता कीजिए सो ध्यान कहिएटै॥ ५॥ 
तेदन्येषां यथाशक्ति मनोरोधविधायिनाम्‌ । 
एकद्वित्रिचतुः पंच पडादिकषणगोचरप्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--हुरि सो ध्यान, मनके रोक्नेवाठेनिक यथाशक्ति एक दोय 
तीन च्यार पाच छह आदि समयनिकै गोचर । | 
भावार्थ--उक्छृष्ट ध्यान उत्तम सहननवाल्वै अतसुहर्तकारै जौर- 
निकै यथाराफ एक आदि समयभी ध्यानं होयहै, रेखा जानना ॥ ६॥ 


साधकः साधनं साध्यं फरं चेति चतुष्टय्‌ । 
विवोद्धव्यं बिधानेनं बुधैः पिरद विषित्सुभिः ॥ ७॥ 
उर्थ--मोक्षके जानने वा' प्राप्त होनेके वाछक' जे पडितं जन 
तिनकरि साधन करनेवाला साधक, अर जाकरि साधिए सो साधन, 
रि साधने योग्यं होय सो साय, अर साधुनका फक यहं च्यार ' 
वाते विधान सहित जानना योग्य है ॥ ७ ॥ 
सो ही कै हैः ` 
संसारी साधको भव्यः साधनं ध्यानषुञ्वलम्‌ । 
निर्वाणं कथ्यते साध्यं फरं सौख्यमनश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थ--ससारी भव्य जीव तौ साधनेवाखा साधक दै, बर निरमेर 
ध्यानं है सो साधनरै, व्रि मोक्ष साधने योग्य साध्य है बरे अवि- 
नारौ सुख रै सो ध्यानका फर है एेसा जानना ॥ ८ ॥ 
अगिं ध्यानके मेद कै हैः-- । 
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आं सौद मतं धम्य शुं वेति चतुविधम्‌। 
ध्यानं ध्यागवतां मान्येभवनिर्वाणकारणम्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्ध--भ्यानवान जे मुनीरर तिनि करि मानने योग्यजे गणधर 
दिक तिनि करि आरत, रोर, धर्म, श रेस व्यार प्रकार का ध्यान 
ससारका अर निवाणका कारण कट्या है ॥ ९ ॥ 
संसारकारणं पूं परं निेतिकारणम्‌ । 
इयां द्वितयं लयाज्यमादेयमपरं बुधैः ॥ १० ॥ 
अर्थ--पहटे आं रौद तै संसारके कारण हैँ बहुरि पर जे ध्म 
शक ते मेक्षके कारण है इस हेतुत पितनिकरि दिके भाते, 
रोद दोन त्यागने योग्य है वहे ओर जे धमं जुक्क ते रहण करणा 
योग्यै ॥ १०॥ 
तहा प्रथम ही आत्तैध्यानके मेद कैहैः-- 
रिययोगाऽग्रियायोगषीडारक्ष्मीविर्चितनम्‌। 
आतत चतुथ जेयं ति्यगतिनिवधनम्‌ । ११ ॥ 

. अर्थ--इ वस्तुक वियोग अर अनिष्ट वस्तुका संयोग अर रोगा- 
दिककी. पीडा अर रष्मीकी अभिलापारूप ज विचार सौ व्यार प्रकार 
अआतैध्यान तिथैचगतिका कारण जानना ॥ ११ ॥ 

आग रोद्र्यानका खल्प कररैः-- 
रद्र दिसारृतस्तेयभोगरकषणचितनम्‌ । 
हेयं चतुथे शक्तं श्वभ्रभूमिप्रवशने ॥ १२ ॥ 
अर्थ--हिसा अर चंड अर चोर अर विपयनिकी रक्षा इनिविषै 
हैरूप जो चितवन सो च्यार रौद्रध्यान नरकभूमिषिषे प्रवेश कराने 
विँ समर्थं जानना योग्य रै ॥ १२ ॥ 
आग धर्मष्यानके मेः कहैः-- 


पञ्चदश परिच्छेद । ४०९ 





आज्ञापायविपाकानां चितन रोकधस्थितेः । 
चतुरधाऽमिहितं धम्यं मिमित्ते नाकसमेणः ॥ १२॥ 
अर्थ--सर्वन्न बीतरागकी आक्षा अर संसार्‌ दुःखका_ नाद _अर्‌ 
कनिका उदय इनका विचारना अर छोकके_आकारकाविचारना पे 


च्यार प्रकार धर्मध्यान छर्गसुखका कारण कदय रै ॥ १२ ॥ 
आगे ञुहृष्यानके भेदनिवौ कैः-- 


शुं पृरथक्तवीतर्ववीचारं प्रथमं मतम्‌ । 
जिनेरेकलवीतकौऽवीचारं च द्वितीयकम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्यत्ृक्षमक्रियं तुये सपुच्छि्क्रियं मतम्‌ । 
इत्यं चतुरबिधं शं सिद्धिसोधग्रयेशकम्‌ ॥ १५ ॥ 
अर्थ जिनदेवनि करि प्रथत्कवितर्कवीचार पहला शृष्यान कयं 
ह प्रथ्क कंहिये भिन्न मिन्नपने करि वितकं जे शृत ताका वीचार 
कहिए अर्थ शब्द अर योगकी परुटना ताकौ पृथक्ववितकं वीचार 
कटिये, बहुरि एक पनाक श्रुतका जम चितवन होय पर्टन न हय 
सो एकावयितर्कावीनार कहै, बहर योगनिकी क्रिया ज सूम 
होय सो सूषमक्रियातीसरि, बहि नष्ट महदे योगनिकी नरया जर 
सो समुच्छिनरियै, देस व्यार प्रकार शयान सुकतिमहढवे प्रवेश 
करावनेवाला कट्या है ॥ १५॥ 
ञौ ष्यानके सामी करैटैः- 
आर तनूमतां ध्याने प्रमत्तांतगुणाभितम्‌ । 
सेयतासेयतातानां रौद्र ध्याने अवते ॥ १६ ॥ 
सर्थ_ जीवनैः आर्दष्यानेसो चरा प्रमत्त गुणलान प्त तिषठ 
अर संयतासंयत जो पचम गुणस्थान तहा ताईरोद्यान प्रवते ॥ १६॥ 


, [र 


४१० श्री अयितगतिधावक्राचार। 





अनपेतस्य धूमैस्य धर्मतो दशमेदतः ] 
चतुर्थः पचमः पष्टः सप्तमश्च प्वततंकः ॥ १७ ॥ 
अर्थ--आङ्ञादिक दशप्रकार धरम जो सभाव ताकरि युक्त जो 
धर्मध्यान ताका प्रवर्तये वाल ष्यावनेवा चतुर्थं पचम प॒ सप्तम 
गुणस्यानवक्ती जीव जानना | 
भावाधै-- यद्यपि चतुर्थाहि गुणस्याननिमै परिणामनिकी निर्मङ्ता 
वा वस्तुषिचारमै नता अधिक अधिके तथापि सामान्यपनै सव 
धर्मध्यानही कद्यहे ॥ १७ ॥ 
समथ निम॑ीकमं श रतरशिखास्थरम्‌ । 
अूर्वकरणादीनां युमा प्रवततेते ॥ १८ ॥ 
अर्थ-निरमेर कनको समर्थं ठेसा जो जुङृष्यानहे सो अपूर्वंकरण 
सादि सात गुणस्यानवाठे मोक्षके वांछक जे आत्मा तिनकै प्रवतत, 
केसा ुकष्यान रत्की शिखासमान स्थिरै, जेसै रनकौ शिखा 
पवनादिकते न चरे तैसे शुष्यान रागादिकते न चरै ॥ १८1 
अहायोदूयते सवे क्म ध्यानेन संचितम्‌ ! 
द्धं समीरणेनेव घराहककदेवकम्‌ ॥ १९ ॥ 
अर्थ--सचय किया जो सर्वं कर्मैहै सो ध्यानकरि दीघर उडाइएटै 
जेसे वृद्विकौ प्राप्त मया वादसनिका समूह सो पवनकारि उडद 
तैसे ॥ १९॥ ५ 
ध्यानदययेन पूरेण जन्यते कमैप्वताः | 
घञणेब विभिद्यते परेण सहा पुनः ॥ २० ॥ 
अर्थे-पहरे दोय ध्यान जे आरव रौद्र तिनिकरि कर्मरूप पर्वत 
उपनाह, वरि पटे ञे दोय धरमयाय ज्यान तिनिवारि क~ 
पर्वतं शाप्रही भेदिषै । 


पश्चदरा परिच्छेद । ४११ 


भावार्थ--आतैरौदरते कर्मं वेह अर धरम शुहनिते करमीनिका नाश 
होयदै, एेसा आनना ॥ २० ॥ 


यो ध्यानेन विना मूढः कर्मच्छेदं चिकीर्षति । 
कुशलेन बिना शरं स्फुटमेष बिभित्सति ॥ २१॥ 
अर्थ--जो मूढ ध्यान विना कर्मनिका नार कलेकौ उच्छैरै सो 
प्रगट यहु वजञविना पर्वतके छेदनेकौं इच्छेरे ॥ २१॥ 
ध्यानेन निर्मलेनाऽऽछ्च हन्यते कमैसंचयः । 
हुताशनकणेनापि स्तुष्यते किं न काननम्‌ ॥ २२॥ 
अर्थ- निर्म ध्यान करि शीघ्र फर्मनिकौ समूह नारा कीमिषट 
जेस अभ्रिके कण करि भी कहा वन न जढादूए है, जछादृएटी है 
॥ २२॥ । 
ध्यानं विधिता ज्ञेय ध्याता ध्येये विधिः फलम्‌ । 
मिधेयानि प्रपिदधय॑ति सामग्रीतो बिना न हि ॥ २९३॥ 
उर्थ--ध्यान करनेकौ इच्छता जो पुरप ताकरि ध्याता किये 
ध्यानका करनेवाला अर ध्येय कदिये ध्यावने योग्य वस्तु विधि कटिए 
ध्थानका विधान अर ध्यानका फ़ल ये जानने योग्य दै, ते सामग्री बिना 
सिद्ध हय नाही, ध्याता आदिका सरूप जानै तौ ध्यानकरी सिद्धि हेयः 
॥ २९२ ॥ 
अगि ध्याताका वरूप कर है-- 
निसथैमाईवोपेतो निष्कषायो जितेंद्रियः । 
निर्ममो निरहंकारः पराजितपरीषहः ॥ २४॥ 
हेयोपादेयतलज्ञो रोकाचारपराच्सः । 
विरक्तः कामभोगेषु भवभ्रमणमीटकः ॥ २५॥ 





४१२ ऋ अमितगतिश्रावकाचार। 


लभेऽरमे सुखे दुःखे समौ मिति ्रियेऽग्रिये । 
मानापमानयोस्तुर्यो मृत्युजीषितयोरपि ॥ २६॥ 
निराटस्यो निशदरेगो जितनिद्रो जितासनः । 
सर्वव्रतकृताभ्थासः संतुष्टो निष्पसिपहः ॥ २७॥ 


सम्यक्कालं कृतः शांतो रम्यारम्यनिर्तसुकः । 
निभैयो भाक्तिकः श्राद्धो वीरो पैरगिकोऽटः ॥ २८॥ 
निनिंदानो निरापक्षो विभेषदैहयेजर्‌ । 
भव्यः प्रशस्यते ध्याता यियासु; पदमव्ययम्‌ ॥ २९ ॥ 
र्थ--स्वमाव करि ही कोमर परिणाम करि युक्त होय, कषायर्‌- 
हित होय ८ तीत्रकषायी न होय ) अर जीति है इद्विय जानि एसा हेय, 
बहुरि परदव्यनिमे समकाररहित होय, अहेकार्‌ रहित होय ८ पर द्रभ्य 
म रेखी बुद्धि सो तो ममकार कहिये, परै सो मेँ दं रेसी बुद्रिको 
अहैकार कहिए इन कि रहित होय ) अर जीति दै श्षुधादि परीपह 
जान दसा होय ॥ २४ ॥ 
अर्‌ त्यारनि योग्य अर ग्रहण करणे योग्य जे तत्व तिनका ज्ञाता 
होय अर ठोकिक आचारते अप्रूढो होय, अर्‌ काम भीगनि विषै विरक्त 
होय, अर्‌ संसारधमणते भयमीत रोय | २५ ॥ 
खभ अराभ, युख दुःख, शत्रु मित्र, प्रियं वस्तु अप्रियवस्तु, मान 
अपमान, अर मरण जीवन विधै भी समान होय । 
मावाथ--सवेकौ ज्ेयपना करि समान जानि इष्टनिषटवद्धि नाहीं 
करे ॥ २६॥ 
निरक्षी होय, उद्वेगरहित होय, जीती ईदियां जनि, अर्‌ जीत्या 
है जासन जानै, आसन वाधनेमै हरे चे नाही, अर सर्वं अरिसादि 


पञ्चदश परिच्छेद्‌ । ४९१३ 


^^^~~~^~~~^~~~~~--^ ~^ 


नतानिका करवा है अभ्यास जानै, अर सतोप सहित परसनवित्त होय, 
अर पर्ध्हरहित हेय ॥ २७ ॥ 
अर सम्य्द्रीनकरि शोमित होय, शातपीरिणामी होय, मर सुद्र 
चित्तकौ रमावनेवारी वस्तु तिन उतसाहरहित होय, निरमैय होय, देव 
गुरं धमे विषे भक्त होय, कर्मं पैरके जीतनेवौ सुमट होय, वैरागी 
होय, पडत होय ॥ २८ ॥ 
निदनि रहित होय, कारकौ अपेक्षा ध्यि न होय, देहरपी पीनरेके 
भेदनेका इच्छुक होय, सन्य होय रसा अविना स्थानके जनिका 
इच्छुक ध्याता सराहिये है ॥ २९॥ 
एतै ध्याताका खर्प कट्या । मागे प्ययकौ कहै -- 
ध्येयं पदस्थपिंडस्थरपस्थारषमेदतः। 
ध्यानखारंबनं प्रतथतुमिषुदाहृतय्‌ ॥ ३० ॥ 
र्ध -ध्यानका आवत कहिए कौ ष्यानविपै वितिए एसा 
येय, पदस्य १ पिड्य २ सूपस्य २ अरूप ४ इ भेदनिकरि बद्ध 
भननिनै च्यर्‌ प्रकार कया दै ॥ ३० ॥ 
तहा प्रथमही पदस्थका वर्प क्देदै-- 
थानि पैचनमस्कारपदादीनि मनीषिणा । 
पदस्थं ष्यातुकामेन तानि ध्येयानि तततः ॥ २१ ॥ 
सर्धं जे पचनमरकारपद आदि अक्षरनिके समूहरूप पद ते 
पदस्य ष्याधनेका वाक जो बुद्धिमान पुर ताकि निश्वयते ध्यावने 
योग्य है| 
मावार्भ- पदस्यमे पचनमसकारमत्र अदि पद्‌ ध्यविना ॥ २ १॥ 
आँ मत्रनिका विधान वैदः 








~~ ~ 


४१९४ श्री अितगतिश्वावकाचार। 
[वकाकककककककहक तक ककव 


मरूत्सखरशिखो षणो मूतांतः शरिग्रेखरः 
आचरष्वादिको ज्ञाता ध्यातुः पापं निषृदते ॥ ३२॥ 
स्थितो ऽसि आडउसासेत्रशतुष्पत्रे रोशये । 
ध्यायमानः प्रयत्नेन करमोन्मूलयतेऽखिलम्‌ ॥ २३३ ॥ 
तन्नाभौ हृदये वक्र रुलाटे मस्तके स्थितम्‌ । 

, शुरूमसादतो वृद्धा चितत्रीयं इशेशयम्‌ ॥ २४ ॥ 
अुयविलयमी वणाः स्थिताः परे चतुदंङे । 
विश्राणयति पंचापि सम्य्लानानि चितिताः ॥ ३५ ॥ 
स्थितपंचनमस्काररनत्रयपदेदरेः। , , 
अष्टभिः कषति पदे खरफेषररािते ॥ ३६॥ 
स्थितोऽहं मियय तरो ध्यायमानो विधानतः 
ददाति चितितां र्ष्मी कलधृक्ष उवोजिताम्‌ ॥ ३७॥ 
हसती कारस्तोमः सोऽ मध्यस्थितों विगतमूद्धी । 
पावप्रणवचतुष्को ध्येयो द्विभांतकृतमायः ॥ ३८ ॥ 





सहसरा द्ादज्च प्रोक्ता जयहोपविचक्षणेः 
ॐ जोगेलयादिमत्रय तद्धागो दशमः पुनः ॥ ३९ ॥ 
ॐ जेश्ने मग्रे तचे भदे भन्ते मविस्से अक्खे पक्खे जिणपारस्से 
छराह्य ¡ अय मतरः; जाप्य द्वादशसहछ १२०००, होमः द्रादशसातं 
१२०० । 


पञ्चद्रा परिच्छेद । ४९५ 


चक्ररथोपरि जपेन जावीपुयर्नोरमैः | 

पिदया घूचयते सम्यक्‌ खपे सर शमाम्‌ ॥ ४० ॥ 
ॐ ही कारदयातस्थो हकारो रेफभूषितः । 
ध्यातव्परोऽदके प करमपक्षपणक्षमः ॥ ४१ ॥ 
सप्ताक्षर महामंत्र ॐ ही कारपदानतप्‌ । 
विदिष्लमते तत्र खाहात विनिवेशयेत्‌ ॥ ४२ ॥ 
दिशि खाहातमों ही" ई“ नमो. दीः है“ पदोत्तमम्‌। 
तत्र खाहातमों ही" ई* कणिकायां विमिशिपेत्‌॥४३॥ 
तत्पदं त्रिगुणीभूत मायावीजेन वेष्टयेत्‌ ।' 
विचितयेच्छुचीभूतः ्वेषढदयप्रसिद्धये ॥ ४४॥ 
पडस्योपरि यत्नेन देथोपादेयरभ्धये । 
भत्रेणानेन कर्तव्यो जपः पूर्वविधानेतः ॥ ४५ ॥ 

8» हरीश नभो हूँ णमो अरहताण हीं नमः इति भूढ्त्र; । 

जाप्य १०००० हामः १००० | 

, सव्यताप्रतिचकरेण एडिति प्रत्येकमक्षरम्‌ । | 
कोणप त्िचक्राय खाहा बाचेऽपसन्यतः, | ४६ ॥ 
निविश्य धिधिना दक्षो मध्ये तस्य निवेशयेत्‌ । 
भूतांत विदुस्त चितयेच बिदुदधधीः ॥ ४७ ॥ 
विधाय वरुयं बाह्ये तस्य मध्ये विधानतः । 

, णमो जिणाणमिलायैः पूरयेतमणवादिकैः ॥ ४८ ॥ 


१अ६उबउ।२ दूरी सच्छृत प्रतिभ यह छक इष रकररहै-- 


दिदि स्ादातमो दीं दरौ नमो दी हे' पदोत्तमम्‌ । 
तन्न स्वाहा नमे दवी" ट कणिकायां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
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ॐ णमो निणाणे १ ॐ णमो प्रमोधि निणाणं २ ॐ णमो 
सब्बोधि जिणाण ३. ॐ णमो अणंतोधरि जिणाणं ४ ॐ णमो कोद्ट- 
ुद्धीण ५ ॐ णमो वीजवुद्धीणं ६ ॐ णमो पादानुसारीण ७ ॐ 
णमो संमिण्णसोदराणं ८ ॐ णमो उज्जुमदीणं, ९ ॐ णमो विटकमदीणं 
१०३० णमो दसपुव्वीणं ११ ॐ णमो चौदसपुत्वीणं १२ ॐ णमो 
सहगणिमित्तकुसलाणं १३ ॐ णमो विगु्वणटृष्टिपत्ताणं १४ ॐ 
णमो विञ्जाहराणं १५ ॐ णमो चारणाणं १६ ॐ णमो प्ण्णसम- 
णाणं १७ ॐ णमो आगासगामीणं १८ ॐ जौ शचौ श्री ही धृति 
कीति बुद्धि र्मी स्वाहा इति पदैवैरं पर्येत्‌ । एवं॑पचनमस्कारेण 
पचागुटीन्यस्तेन सकली क्रियत; ॐ णमो अर्द॑ताण हौ चाहा अयु, 
ॐ णमो सिद्धाणं ही" खाहा तञेन्या, ॐ णमो आयरियाणं हू खाहा 
मध्यमाया, ॐ णमो उवज्जञायाणां हो” साहा अनामिकायां, ॐ णमो 
लोए सन्वसाहण कनिष्ठकाया, एवं वास्रयमेगुटीषु विन्यस्य मस्तकस्यो- 
परि ूवदक्षिणापरोत्रेषु विन्यस्य जपं कुयौत्‌ | 


दृहा ताद यहु भ॑त्रविधानं वा यत्ररवना वा त्रियविरेप आदि 
वर्णन विया, सो याका अर्थं हमको यथार्थ सर्व प्रतिभा्या नाहीं तातं 
न किष्यद, विशेपबु्टि जिनवौ मेतरराछरका ज्ञान होय ते यथाथ समन्च 
टीज्यो | 


अभिधेया नमस्काद्पदेये परमेष्ठिनः । 
पदस्थास्ते बिधीयते शब्देऽर्थस्य व्यवस्थितेः ॥ ४९ ॥ 


अर्थ--जे अर्ैतादि परषठी नमस्कारपदनिकरि कहनेयोग्यै ते 
पदस्य कहिए, जत शब्दतरिपे पदार्थकी व्यवध्थितिरै । 


थप 


पचद्रा परिच्छद्‌ । ४९७ 





भावार्थ--रान्दके अर अर्के वाच्यवाचकमावसधरै, तातै शब्दम 
अर्थ तिदे इस हेतुतै नमस्कार आदि शब्दनिका ष्यानकौं पदस्य 
कद्याह ॥ ४९ ॥ 

आगे पिस्य ध्यानकौ कररैः-- 


अनेतदशैनज्ञानमुखवीर्ैरलंकृतम्‌ । 
्रातिहायाष्टकोपेते नरामरनमस्छृतम्‌ ॥ ५० ॥ 
य॒द्धस्फटिकसंकाशरारीरयुरतेजसम्‌ । 
धातिकर्मक्षयोत्यन्न नवकेव रभ्धिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 
विचित्रातिशयाधारं रन्ध केट्याणप॑चकम्‌ । 
स्थिरधीः साधुरहतं ध्यायत्येकाग्रमानसः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ--्थिरहै बुद्धि जाकी रेसा एकाप्रचित्त साधुरै सो अर्हतदेवयौ 
ध्यविहै, कैसादै अरहेत देव अनतदर्न अनतङ्ञान अनतुख अनंतरवर्य 
करि शोभित, बहुरि अशोक्क्ष पुष्प दिव्यष्यनि चमर सिंहासन 
भाम॑डल देवटुदुमि छत्र इनि अष्ट प्रतिहार्यनिकरि युक्ते, बहि मनु- 
ष्यदेवनिकरि कियद नमस्कार जारको एेसार, बहरि निर्म स्फटिक 
मणि समाने परमोदारिकरारीर जाका, बहुरि घातिकर्ैके क्षयते उपजी 
नव केबठ छन्धि जाके, बहुरि नानाप्रकारके अतिशय किए जिनकौं 
देवि ऊोकिक जीवनिके चित्तकौ आश्वर्यं उपज एसे अत्तिगयनि करि 
ुकतरै, बरहरि पायाद पचकख्याण जानें पैसा ॥ ५०-५१-५२ ॥ 
पिंडस्थो ध्यायते य॒त्र जिनेद्रो हृतकरमषः । 
तियडय॑चकध्वेसि पिंडस्थ ध्यानमिष्यते ॥ ५२ ॥ 
उर्थ-- नाश किया कटमप करिए प्राप जानै देस जो जिनेद्र सो 
पिड जो परमौदारिक शरीर तावि तिष्या ष्यादृए्‌ सो पिडस्थ ध्यान 
भमि ०-२७ 
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कहिए, वहुरि कसाहै पिडस्य ध्यान ओदारिकादि पंच शरीरनिका नारा 
करना, सिद्धपदकौं देने बाख । ५३ ॥ 
आग रूप्य ष्यानकौ वरदैहैः- 


प्रतिमायां समारोप्य खरूपं परमेष्टिनः । 
ध्यायतः शुद्धचित्तख सूयस्थं ध्यानमिष्यते ॥ ५४ ॥ 
अर्ध--परेष्ठीका सरूप प्रतिमाविषै अले प्रकार आरोपण कर 
ष्यानकरता शुद्ध है चित्त जाका रेसा जो पुर ताके रूपस्थ ध्यान 
कहिए दै ॥ ५४ ॥ 


अगे अल्पस्य ध्यानकौ कैरैः- 


सिद्धरूपं पिमोक्षाय रिरस्तारेष्करपषम्‌ । 
मिनरूप मिवध्येयं स्फदिकेपरति विवितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
अरूपं ध्यायति ध्याने प्रं संवेदनात्मकम्‌ । 
सिद्धरूपख रामाय नीरूपख तिरेनसः ॥ ५६ ॥ 
अर्थ--दूर्‌ भये है समस्त कर्मं जाके रेसा सिद्धभगवानका खरूप 
जसा सटिकविधै प्रततित्िवित जिनराजका खरप, 
मावाधे-- स्फटिकमणि जैसा जिन्विव होय तैसा व्यावना; व्ण 
गष रस स्पदोरहित एेसा अमूत्तीक अर सर्धकर्मरहित ठेसा जो सिद्मग- 
वानका सरूप ताकौ प्राप्तिके अथि केवल्क्ञानघरूप अरूप ॒ष्यानवौं 
व्यनि है ॥ ५५५६ ॥ 
जें परमाताका ध्यान कैत करना, सो वैरैः 


विरतः परेति त्रेधात्मा परिकीर्तितः । 
्रथम दवितीयं हित्वा परात्मानं विचिंतयेत्‌ ॥ ५७ ॥ 


पचदश् परिच्छेद । ४१९ 





अर्थ--बहिरात्मा अतराला परमात्मा रेते आत्मा तीन प्रकार कट्या 
है, तहा बहिरात्मा अर अतराताकौँ छोड परमात्माका चितवन 
चरे ॥ ५७ | 
ब्रहिरात्मात्मविभ्रांतिः शरीरे पुग्धचेतसः | 
या चेतस्यातमविभ्रांतिः सोऽतरात्मा रिधीयते ॥ ५८ ॥ 
अर्थ-- जो मूढुद्धीके ररीरयिषै आत्माकी श्राति है शरीरम अपैौ 
मानिहे सो बहिरात्मा है, हरि चेतन्यके विकार जे रागादिक तिनभिपै 
आपौ सनै सो अतरात्मा कहिए है ॥ 
इहा प्रक्न--जो ओर प्रथनिभे तो मिथ्यादृ्टकौँ बहिरात्मा कट्या दै 
अर सम्यग्यदृष्टीकौ अतरातमा क्यार इहा रेसा कसँ कट्या | 
ताका उत्तर-देहमै आपा मानना सो बहिरात्मा अर रागादिकमे 
आपा मानना सो अतरात्मा रेसै इहा तौ दोऊ यागनेयोम्य कंहे | अर 
जहा अंतरात्मा सम्यण््टीकौँं कल्या तहा उपादेय कट्या, किं आशय 
विरोध नादी वक्ताकी इच्छाते अर्थं मेद्दी है, एेसा जानना ॥ 
अगि वहिरात्माका स्वरूम वर है-- 
स्यामोगौरःकृशःस्थूरःकाणःैटोऽलो कटी । 
वनिता पुरूषः षठो विरूपो रूपवानहम्‌ ॥ ५९ ॥ 
जातदेहात्मवि्रांतेरेषा मवति फर्पना । 
विवेकं पर्यतः पुसो न पुनर्देहदेहिनोः ॥ ६० ॥ 
अर्थ-मे काठा ह, गरा हू, पतला द्र, मोदा ह, काणा ह, हीन 
ह, बलवान हभ, निवड ह, स्रौ ह पुरप ह, नपुंसक द, विरूप दर 
रूपवान ह, दसी यहु कल्पना है सो उपजी है गरीरमे आता कौ 
श्राति जाकै जो ररीरही आत्मौहे देसै मिष्यादषटीके होय है जात काटा 
मौर आदि देहके धर्म॑ आत्माके नाही, बहुरि जो पुटप आरीरका 
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अर्‌ आत्ाका येद देैरै श्रद्धा कैदै ताके यह कल्पना न होये 
॥ ५९-६० ॥ 
शरुमित्रपितभ्रातमातकोंतसुतादयः । 
देहसंतरधतः संति न जीवस्य निसगेजाः ॥ ६१ ॥ 
अर्थ--देहका अपकार करनेवाडा सो शत्रु अर देहका उपकार 
करनेवाला सो मित्र अर देहका उपजावनेवाल सो पिता अर्‌ जहा 
ठेहकी उत्पति तहाही जाकी उत्पति हीय सो माई अर देहकौ उप- 
जवै सो माता अर देहकौ समवि सो छी देहत उप्यासो पुत्र 
इ्यादि सर्वं जीवक शत्रु आदिक देहके सैवधते रै, सभाव जनित 
नादी ॥ ६१ ॥ 
श्ाप्रस्तिय्रो देवो भधामीति विकद्यना | 
शराप्रतियंहदेवांगसंगतो न खभाप्रतः ॥ ६२ ॥ 
अर्थ--मे नारकी ह्र, तिर्यच ह, मनुष्यह्‌, देव हं ेसी यहु 
कपना है सो नारक तिर्य सनुष्य देवनिके शरीरके संगतै ३ 
स्वमावते नाहीं ॥ ६२ ॥ 
वालकोऽहं कृमारोऽे तरुणोऽ्हमहं जरी । 
एता देहपरिणामजनिताः संति कलनाः ॥ ६२ ॥ 
अ्- वाख्क ह्रः मे कुमार इ, मै तरण ह, भैष ह रेस 
ञे कल्पना है ते शरीरके परिणाम करि उपर्जीदै | ६३ ॥ 
विदग्धः पैडितो ष दरिः सधनोऽषनः 
कोपनोऽषयको भृटो दिषटसतुए शडोऽशठः ॥ ६४ ॥ 
पजनो दुजेनो दीनो छुन्धो मत्तोऽपमानितः। 
जातचित्तातम्ं्रतिरेषाध्मघति शेषुपी ॥ ६५॥ 


पंचदश परिऽ्केद । ४२१ 


अर्थ-म चतुर, पडितद््‌, मूर्ख, दह, धनवानद््‌, निर्धन, 
क्रोधी, ईयौयुक्तहू, मोहद, दरपीह, रागी, अङ्गना, ज्ञानीदर, । 
सजनह्‌, दुगनह, दीनहू, लोम, प्रमादी ह जपमानसहितहं देसी यह्‌ 
बुद्धि उपजी रागादिकमावनिभ अपिकी श्राति जकै एसा जो पुर 
तकै होये ॥ ६४-६५ ॥ 
आगे पिष्याुद्धि सम्यक्‌ बुद्धिका फल वैरैः 
देहे यात्ममतिर्भतोः सा बदधैयति संस्थितिम्‌ । 
आसन्यात्ममतिौ सा सचो नयति निरतम्‌ ॥ ६६ ॥ 
अथ- ज देहवि अपिकी वुद्धि हैसो जीवके ससार बढि 
चहुरि जो आताधिधै आत्मबुद्धि है सो शप्र मुक्ति कौ प्राप्त 
करै ॥ ६६ ॥ 
यो जागलयस्मिनः कार्ये कायका्ं स॒ ंचति । 
यः खपिद्यातनः काँ कायकायं करोति सः ॥ ६७॥ 
अर्थ--जो पुरुप आत्माके कायम जगैहै अपने हिपमैः सावधान 
सो पुरुप भरीररफे कार्थकौ व्यै शरसीरसेनधी क्रिया मे उदार्पान 
रह, वरर जो आत्मके कार्य विँ सोविहै त्क हित मेँ उयमी 
नहीं सो शरीरसवैषी क्रिथाकौ कै ॥ ६७ ॥ 
ममेदमहमसखास्मि खामी देहादिषस्तुनः। 
यावदेषा पततिव्ौशचे तावद्धयानं इतस्तनम्‌ ॥ ६८ ॥ 
अथै- ये शरीरादि परद्रव्य मेरा है अर्‌ भँ शरीरादि पस्तुका 
स्वामी रेसी बुद्धि जहा ताई बाह्म प्रन्यवि है तहा ताद ध्यान 
कहाते होय ॥ ६८ ॥ 
मा कस्यापि मेकथिन्र भावोऽस्ति बदिस्तनः । 
यदेषा रेघपी साधोः शद्धध्यानं तदा मतम्‌ ॥'६९ ॥ 
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उर्थ-मे कोई बह्म पदार्थका नाही अर वाह्यपदार्थं मेरा कोई 
नाही देसी य़ बुद्धि जे साधु होय तव शुद्ध्यान कट्यै ॥ ६९॥ 


रागेषमदक्रोधलोभमन्भथमत्सराः | 
न यस्य मानसे संति तस्य ध्यानेऽस्ति योग्यता ॥७०॥ 
अर्थ-- जाके मन धिं राग अरे अर मान्‌ अर्‌ क्रोध अर लोम 
अर्‌ मत्सर अर्‌ काम अर्‌ ई्भव ये नाहीं त्ता पुरुषै ध्यान व्रि, 
योग्यता ॥ ७० ॥ | 
रोगदववादिभिः शिं मनः स्थैय प्रचास्यते । 
कंचनस्येव काठिन्यं दीप्यमानैहैतानेः ॥ ७१ ॥ 
अर्थ--रागदेषादि करि आक्षिप्त एसी मनकी ध्थिरता चद्ययमान 
होजायरै जेस देदीप्यमान अग्नि दरि सुवर्णका कषशिनिपना चलाय मान 
होजाय तसै | 
मावाधे--सन चाहे जेता स्थिर होय प्रतु रगदरपादि करि चलाय- 
मान हेही जायरै ॥ ७१ ॥ 


बिधमाने कृपायेऽस्ति मनसि स्थिरता कथम्‌ । 
केट्पांतपवनेः स्थेयं तृणं हतर प्रप्ते ॥ ७२ ॥ 
अर्थ-जेसे प्रस्यकाख्की प्वननिपै तृणै सो धिता कै 
प्राप्त होय तसै कपाय माव विद्यमान होत संतै मनदी धरता कैर 
होय ॥ ७२ ॥ 
अक्षवयक्ेमलाोवरिोकितचराचरम्‌ । 
अनैतवीयशमाणगमूचमतुपदरवम्‌ ॥ ७२ ।} 


४ 
१ यह शोक चचनिकाकौ प्रतिम नहीहै, स्त तसे छिख कर वचना 
करदीहै, 
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निरस्तकरमसंवैधं सूक्ष्मं नित्यं निराखयम्‌ । 
ध्यायतः परमात्मानमात्मनः कर्मनिर्जरा ॥ ७४ ॥ 
अर्थ--अविनाशी जो केवर दरीन केवर ज्ञान तिनकरि देते चा 
जानेदै चराचर समस्त यस्तु जान, बरहर अनत स्वरूपत न चरने 
रूप वाये अर्‌ निराश्कुकताूप आनंद जाव, अर्‌ वर्णादि रहित अमूरती- 
कै, अर्‌ रोगादि उपद्रव रहितै, अर दूर वियादै समस्त करमकासवंध 
जाने, वरे जाक मनः परथयज्ञानी भी देख सवै नाहीं एता सष, 
नित्ये, अर रागादिकके अमाव निराश्रवहै रेसा जो परमात्मा सिद 
भगवान ताहि ध्यावता जो पुरुष ताके आपके कर्मनिकी निर्जरा होय 
ह ॥ ७३-७४ ॥ 
आत्मानमात्मना ध्यायरात्मा भवति निर्ैतः । 
धर्पपन्नातमनाऽऽत्मानं पावकी भवति द्रुमः ॥ ७५॥ 
अर्ध- जैसे वृक्षै सो वृक्षकरि धिस्या सता अप्निके भावकं प्राप्त 
होयरै तेते आत्मरि सो आपकरि आपकौ ध्यावता सता सुखी होयहै, 
सिद्ध खलम हेयर ॥ ७५॥ 
न यो बिषिक्तमात्मान देहादिभ्यो विलोकते । 
स॒ मन्ति भवांमोधौ हिंगस्थोऽपि दुरुत्तरे ॥ ७६ ॥ 
अर्थो पुरुप देहादि परन्यनिते आपकौ न्यारा नाही देखेहै 
नाही श्रद्धान करै है सो पुरुष सुनि श्रावके बाह्य गम तिष्ठवाभी 
दुस्तर ससार समुद्र विषै हयै है, दरव्यगी सुनिभ्रावक मी संसारी ही 
हेहै तब जर जीवनिकी कहा कथा है ॥ ७६ ॥ 


सविज्ञानमविज्ञाने विनश्वरमनश्वरम्‌ । 
सदानात्मीयमारमीयं सुखदं दुःखकारणम्‌ । ७७ ॥ 
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(न 009 १ ० ० 


उनेकमेकमेगादि मन्यमानो निरस्तधीः । 
जन्ममृ्युजरावत यैभ्रमीति भवोदधो ॥ ७८ ॥ 
अर्थ जो ज्ञानी पुरुप रारीराटि जे अचेतन पदार्थे तिनको 
चेतन मानता अर विनाशीककौ अषिनास मानता अर सदा आपका 
नाहीं ताकौ आपका मानता अर्‌ दुःखका कारण ताको सखदायौ 
मानता अर एक नादी ताकौ एक मानता सो जीव संसारसमुद्रे 
मतिदायकरि भरमेहै कैसा संसारसमुद्र जन्म मरण जरारूप है मोरे 
जा विप ॥ ७७-७८ ॥ 
आत्मनो देहतोऽन्यतं वितनीयं मनीपिणा । 
शरीरभारमोक्षाय सायकस्येव कोषतः ॥ ७९ ॥ 
अर्थ- जसे तरकदाते तीरवौ न्यारा देखिए तसै दुद्धिवान पुरपकरि 
दारीरक्ा भार त्यागनेके अधि मोक्ष होनेके अर्थं शारीरे आताका 
भिन्नपना चित्रना येोम्यहै ॥ ७९ ॥ 
या देदालेकतादुद्धिः सा मन्यति संखतौ । 
सा प्राप्यति निवौणं था देहात्मविभेदधीः ॥ ८० ॥ 
अर्थ--जो देहमै अर आत्मामे एकताकी बुद्रिहे सो संसारम डवो 
वैहै अर जो गरीरकी अर आत्माकी भित्वुद्धिरै सो मोक्षकौ प्रप्त 
करर ॥ ८० ॥ 
यः शरीरात्मनोरेक्यं सर्वथा प्रतिपयते । . 
पृथक्क रोपी तस्य गूथमाणिक्ययोः कथम्‌ ॥ ८१ ॥ 
अर्थ--जो देह अर आत्मा विपै सर्वथा एकपना मनै तक विषा 
अर माणिक्यरनविपे मि्रपनेकी बुद्धि करौ होय । 
मावार्थ--आतमा तौ रनसमान पवित्रे अर देह विष्ठासमान अप्‌- 
वित्र सो कारणवरा विष्ट तिष्ठता जो रन ताहि जै मूं एक मनि 
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न ज 


ते कर्मोदये का शरीर तिष्ठता जो आता ताहि मिष्या एक 
मनिहै देखा जानना ॥ ८१॥ 
देहचेतनयोर्भदो भिक््गानोपलन्धितः 
, सवेदा विदुषा जयश प्राणार्थयोखि ॥ ८२ ॥ 
अर्थ--ज्नानवान करि देहका अर चेतनका भेद जानना योग्यै जतै 
मिन ज्ञानकरि जाननेमै अविहै जै नेत्र इप्रिय अर नासिका इियके 
विपयजे रूप गध ते भिनत्ानकीरि जाननेमै अ तात मिन्रहीर | 
` मावार्थ--देहतौ इियङ्गानकरि दीरैै अर आत्मा स्वसेदनकरि 
दीस, इरियज्ानवरि आत्मा न दीमेहै अर घसवेदनत दारी न अगि 
ह रत स्परे ज्ञान करि जाने जायै तात गैर जर आत्मा भिन्त, 
जसे प नेतर करि जान्या जाये गध नासिकाकीरे जानिए, रूप 
नासिकार्वरि न जानिए अर गध नेत्रकारि न जानिए, तात गष रूप 
भिन्ने भिनेहै एसा अनुमान दिखाया है ॥ ८२॥ 
न यख हानितो हानि बृ्विषैदधितो वे । 
जीवख सह देहेन तेनैकं तस्तम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अर्थ-- ना सरीरफी हानितँ जीवक हानि माहं अर जाशरीरकी 
यद्धिते जीवकी शुद्धि नाहीं होये, तात जीवके देहके साय एकपना 
केका ‡ ॥ ८२ ॥ 
तत्वतः सह देहेन यस्य नानात्मात्मनः । 
किं देहयोगनेस्तख सरैफल्वं उुतादिभिः ॥ ८४॥ 
अर्थ-- परमार्थत जिस आत्माकै देहके साथ भिन्रपनदि ताके देहे 
सयोग उपे जे पुत्रादिक तिनकीरे एकपना केस होय ॥ ८४॥ 
ममत्धिषणा येषां पुतरमित्रादिगोचरा । 
साऽऽत्सहपपरिच्छेद ठेदिनी मोहकरिपता ॥ ८५ ॥ 
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अर्थ--जिनकै पुत्र मित्रादिविपै जो ये मेर रै रेसी ममवबुदिरै 
तिनके रेसी बुद्धि आगङ्ञानकी नाश करनेवारी मोहकीरं भई । 
मावार्थ--मिष्यात्वके उद्यकि कल्पना मात्रै स्यां नाहीं | 


पत्तने काननं सौधमेषा नात्मधियांमतिः। `" 
निवासो द््टतत्वानामात्मे वास्लक्षयोऽमलः ॥ ८६ ॥ 
अर्थ-मे नगरम बस दं बनमे वसु ह्रं महरम वसं हं एेसी यह 
द्धि आक्ञानरहित मिष्याचृ्ीनिकै हयै, बहुरि देस्याहै तत्व जिन 
एसे सम्यगदषटीनिके अविनारी, नित्य, निम॑र एसा जो आत्मा सो ही 
निवास है ॥ ८६ ॥ 


शुद्धस्य आव्य निरस्तमूर्तः 
सर्व विकाराः परकर्मजन्याः । 


मेषादिजन्या इव तिमरस्मे- 
विनवराः संति विभाखरखय ॥ ८७ ॥ 
अर्थ--अमूर्तीक जो शुद्ध आतमा ताके समस्त विकार है ते कमौ- 
दयत उपह, 
भावाथ--दर्यदृष्टि करि देविए तो विकार कमैजनित है विष्ट 
आसमाके खमा नाहीं; ञसै देदीप्यमान जो पूर्य ताके विनार्साक जे 
विकार ८ कहूं थोडा प्रकाश होना कहू बहुत प्रकारा होना इत्या- 
दिक ) बादला आदिके निमित्तसे होये, खमावजनित नाही ॥ ८७॥ 
दृष्टात्मतत्वो द्रविणादिरु्मी 
न मन्यते कर्मभवां खकीयाम्‌ । 
विपक्षर्ष्मीं शुतरने पिषेकी 
पपद्यते चेतसि कः खकीयाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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अरथ--देस्याहे आसाका सरूप जनै सा परप सो कमीद्य- 
करि उपजी जो धनधान्यादिकी क्षमी ताहि आपकी न मनि है, 
गकि सा वौन विविकीहै जो जहृकी रकष्ीकौ चिततविपै भाप्कौ 
मने ॥ ८८॥ 
्ञानदश्ैनसयं निरामयं 
मृत्युं मवबिकारवानितम्‌ । 
आमनति सुधियोऽतर चेतनं 
षममन्ययमपास्तकटमषम्‌ ॥ ८९ ॥ 
अर्थ--लोकविधै पडितटै ते आत्माकौं देस मानै है,--आसम्गान- 
दरीनमर्थहै अर रोगरहितरै अर मरण उपजन आदि विकारहितहै अर 
नष्टमयाहै पाप जाका रेता निक है अविनानीहै सक्ष ॥ ८९ ॥ 
विग्रहं इमिनिकायसं्लं 
दुःखदं हृदि विचितयंति ये । 
गुश्िवद्रमिवं ते सचेतन 
मोचयेति ततुयत्रमेत्रितम्‌ ।॥ ९० ॥ 
अर्थ--कीडानिके समूहकरि भरा दुःखदायी रेसा जो शरीर ताहि 
हृदयविपे जे पुरुप भिन विचरहै ते पुरय शरीर रूप पचकरि वध्वा 
दसा जो आत्मा ताका मानौ गु्तिवधन खेदे । 
मावार्थ--जे रारीर अर आत्माकौ भिन्न मर्विहै तिनके करमवधकी 
निजैरा हयै ॥ ९० ॥ 
स्थितया प्रदेशे विगरतोपसगे 
पर्यकरवधस्थितपाणिपबः । 
नासाग्र संस्थापित द्िषातो 
म॑दीृतोच्छरासविदवेशः ॥ ९१ ॥ 
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विधाय वद्यं चपल खभावे 
मनोमनीपी पिनिताक्षषृ्तिः। 
बिुक्तये ध्यायति ध्वस्तदोपं 
षिविक्तमात्मानमनन्यचित्तः | ९२ ॥ 
अर्ध--नाहौ जन्य व््तुविपे चित्त जाका देस रानी परप मुक्तिकर 
अर्थं रागादिदोपरहित समस्त परद्रग्यनित्ै भिन्न जो आत्मा ताहि 
ध्यविहै केसदि सो पुरुप दगमकादिकौ वाधारहित त्तरे निष्ट करि 
परयकासनवियै धर हस्तकमक जान बहुरि नासिकाके अप्रमिपै धाप्य 
टिका पडना जाने वरि बृद्रिको प्राप मया रेसा शासोनच्छसका वेग 
सो मद कियद बहुरि चचख्दै भाव जाका एसा जो मन ताहि वस 
करिव जीतीहै इदवियनिकी परणति जन एसा पुर आत्माकौ ध्यति 
॥ ९१-९२ ॥ 
अभ्यस्यतो ध्यानमनन्यवरतते- 
रित्थं विधानेन निरतरायम्‌ । 
व्यपति पापं भवकोथिद्धं 
महारमस्येव कपायजाठम्‌ ॥ ९३ ॥ 
अर्थ--या प्रकार पूर्वोक्त विधान करि अंतरायरदित निरत 
ध्यानको अम्धास करता अर नाहि परपरणति जाकै रसा जो पुर 
ताकै कोटि मारि बा्या जो पाप सो नारदौ प्रात हयै, जैतै 
उपरामभावसरित पुरषे कपायनिका समूह नारा होय तैत | ९३ ॥ 
ध्याने पिन विधीयमाने 
„ कमाणि मर्मीडुसते विशुद्धम्‌ । 
किं प्रेयमाणाः पवतेन नाभि. 
चितानि सचयोदहतीधनानि ॥ ९४॥ 


पंचदश प\रच्छेद्‌ । ४२९; 


अर्थ-- ज्ञानी पुरुपकरि करा भया निर्मल ध्यानरैः सो कर्मानिकौ 
भल कहै जेस पवनकरि प्रेखामथा अग्निर सो सचयरूप जे इधन 
तिनहि मीघ्रकहा नादी दग्ध कहै, करीरे ॥ ९४ ॥ 


लाभेन दीनख इतोऽस्ति कीरिः 
सत्येन हीनख तोऽसि पूना । 
न्यायेन हीनस्य तोऽसि रक्ष्मी 
ध्यानेन हीनस्य इतोऽसत सिद्धिः ॥ ९५ ॥ 
अर्थ--दानवरि हीन जो पुरुप ताकी कीत कैप होय, अर सत्य 
कि हीन पुरुपकी प्रजा कैसै होय, अर न्यायकरि हीन पुरपके रक्षी 
मैस होय, अर ध्यान करि हीन जो पुर तके सिद्धिजो मेक्षसो 
केसै हय ॥ ९५ ॥ 
तपांसि रोद्राण्यनिशं विधत्तां 
शाख्चाण्यधीतामखिलनि निलयम्‌ । 
धत्तां चरित्राणि रिरस्तत्र 
न सिध्यति ध्यानमूते तथाऽपि ॥ ९६ ॥ 
सर्थ--घोर्‌ तपनिकौ निरतर धरै तो धारो, बरे समस्त 
शघ्लनिकौ परह तो पटो, आढस्य रहित चासिनिकौ जावेै तो 
आचर, तौ भी ध्यान विना सिद्धि न प्रहे । सथ धके अगनिमे 
ध्यान मुय ॥ ९६ ॥ 
ध्यानं यदहाय ददाति सिरि 
न तस्य सेदः परमशेदति । 
श्षयानरं ईति यदभरद 
न. तस्य सेद्‌; परयदिषतिः॥। ९७ ॥ 





४९० श्री अनित्तगतिश्रावकाचारः। 


अर्थ-- नो ्यान शीघ्ही सिद्रपदकौ देयहै ता ध्यानै ओर 
अ्हमद्रादि पदके देनेमे सेठ नाही, जसे जो मेधका समूह्‌ प्रज्यकारुकी 
अग्निका नादा करै ताक ओर्‌ अग्नि बुश्चायवेविव सेद्‌ नाही ॥ ९७ ॥ 
तपोऽतरानतरभेदभिमे 
तपोविधाने दिषिधे कदाचित्‌ । 
समस्तकरमश्पणे समथ 
ध्यानेन शुद्धेन सम न एम्‌ ॥ ९८ ॥ 
उर्थ--अंतरेग बहिरंग भेद करि भिन्न जो दोय प्रकार तपका 
विधान ता विधै निर्मल ध्यान समान सकर कर्मनिके नाश करनेमे 
-समथे ओर तप न देस्या | 
भावार्थ--ओर तपतो ध्यानके साधनैः अर ध्यान मोक्षका साध 
न दै, तति ध्यान सनि भुस्यै ॥ ९८ ॥ 
ध्यानस्य द ` ति फर विशां 
ुक्षुणाऽष्डस्यमयास्य काव | 
कार्यं प्रमाद्यति न शक्तिमतो 
विरोकमानाः फरमूरिामम्‌ ॥ ९९ ॥ 
अरथ--या प्रकार ध्यानका बडा फठ देखिकै मुक्तिका वांछक जो 
"पुरुष ता करि आटस्यकौ छोडिके ध्यान करना योग्य है, जाते अधिक 
फठुरूप कामक देखते जे सामध्यैवान पुर्परै ते कारयविषै आलस्य 
नाहीं केह ॥ ९९॥ 
तपोबिधनेहुजन्मरै- 
थो दहते संचितकर्मरारिः। 
श्ृणेन स ध्यानहुता्नेन । 
्व्तेमानेन विनिर्मेन ॥ १०० ॥ 


पंचदश परिच्छेद । ४३१ 


7 पिपी य 1 पण्क फ 


अर्थ--अनेक छाल जन्मनिमै उपवासादि तपनि करि जो स॑चय- 
रूप कमनिका समूह नान कीजिए सो कर्मानिका समूह वर्या जो 
नि्मढ ध्यानरप अग्नि ता करि क्षणमात्रमै दग्ध कौनिए है ॥ १००॥ 


निर्वाणहेतोवपातभीते- 
ध्याने प्रयत्नः प्रमो विधेयः । 
यियासुमिधक्तिपुरीमवाधा- 
युपायरीना न हि साध्यसिद्धिः ॥ १०१॥ 
अर्थ--संसारमे पडनेते भयमीत अर वाधारहित अर सुक्तिपुरीके 
जनेके इच्छुक एसे ञे पुरुप तिनकि मोक्षके अथि ध्यान विँ उदम 
करना योग्य है, जातिं उपाय विना कार्की सिद्धि नां मोक्षका उपाय 
व्यानि ॥ १०१ ॥ 
देहातनोरात्मवता भियोभो 
मनः स्थिरीकृत तथा विचिः । 
हेतुभवान्थं परंपरायाः 
शप्ेऽपि योगो न यथाऽस्ति भूयः ॥ १०२॥ 
अर्थ-आलन्नानी पुर्पकरि चित्तकौ धिर करके देहका अर 
आत्माका वियोग किये भि पना तैसे वितवना योग्यै जैसे ससार 
दुःखकी परपराका कारण जो देहका सयोग सो छपर विप भी फेर 
ने होय ॥ १०२॥ 
निरतसर्यन्द्ियक्षायैजातो 
थो देहकाये न करोति रिचि । 
खामीय कायोंयतचित्तवृत्तिः 
स॒ ध्यानकाथे विदधाति धन्यः ॥ १०२ ॥ 





५०८०९०५. ०५.५०५१ 





४३२ श्च अमितगतिध्राचकाचार। 





अर्थ-- नारा वियाहै द्य्ानादि सर्वं इद्रियनिके कार्यनिका समूह 
जनि, 
माव्थ-- जानै स्पशादि धिषयनिे इद्रियनिका रागसंहित परिणमन 
रोक्या है, वरि अपने आत्माके कावि उदम सहिते चित्तकी 
प्रणति जाकी एसा जो धन्य पुरुप सो ध्यानरूप कार्यको करे दै 
॥ १०३ ॥ 
यद्विडमानं जगदंतराले ॥ि 
धतु न श्यं मुनामरैः । 
तन्मानसं यो विदधाति व्यं 
ध्यानं स॒ धीरो बिदधालयक्छयम्‌ ॥ १०४ ॥ 
अर्थ--जो जगतविपै हीडता डरता नेनद्र देवेदरनिकरि न रोकने 
योग्य रसा जो मन ताहि बस कहै सो धीर पुरुप निश्वयसेती 
ध्यानकौँं वरैरै | 
मावाथ--जाके वरीभूत मन है सो ही ध्यान करको समर्थ 
दे॥ १०४॥ 
वणः समं पैचभिस्प्रवेगे- 
विंद्सिरोकस्थितजीबवभेः । 
न मन्मथस्िष्ठति यस्य चित्ते 
बिनिशवलस्तिष्ठति तस्य योगः ॥ १०५॥ 
अर्थ--तीन रोकमे तिष्ठा जो जीवनिका समूह सो जनँ उग्रै 
वेग जिनका एसे जे पच वाण तिनकरि एवै काठ वेष्या रसा जो 
काम सो जाके चित्तन्रिपै न तिष्ठे ताक ध्यान निश्चर तिरे ॥ १०५ 
नरोषोनतोषोनमोषोन दोषो 
नकामो नकंयोनदूमो न रोभः। 


पचद्रा परिच्छेद । ४३३ 


न मानोनमायानसेदो न मोहः 
यदीयेऽस्ति चित्ते तदीयेऽस्ति योगः ॥ १०६ ॥ 
अर्थ--जा पुरपके चित्त क्रोध नाही राग नाहीं चोरी नाहीं 
अन्यायादिदोप नाही काम नाही भय नाहीं दम नाहीं लोभ नाहीं 
मान नाही माया नाही सेद नाही मोह नाह ता पुरक ध्यान होये, 
जक रागादिविकार है तकर ध्यान न होय है ॥ १०६ ॥ 


्रदधेमानोद्धतसेवनायां 
जीवस्य युप्राषिव मन्यते यः। 
श्रीरङ्व्यां वसतिं महासा 
हानाय तस्या यतते स शीघ्रम्‌ ॥ १०७॥ 
अर्ध--वद्धमानै तीतर दुःख्प प्रणति जा विषै रेखा जो शरीर- 
रूप दुष्ट ताधिपै बदीखानेकी वसती समान वसतीरकौं नो मनैहै सो 
महात्मा तिस शरीयुद्धके नारके अथि सीघरही यल कै, मोक्ष 
होनेका उपाय कहै एेसा जानना ॥ १०७॥ 
समाधिविध्व॑सविधो पिष्ट 
न जातु लोकन्यवहारपाशम्‌ । 
करोति यो निस्पटचिततवृत्तिः 
रवते ध्यानमसुष्य शुद्धम्‌ ॥ १०८ ॥ 
अरय--जो पुय एकाप्रचित्तके नार कलम प्रवीण जो निय 
योकन्धवहार तहि कदाचित्‌ नाही कै अर बाछारहित दै चित्तकी 
परणति जाकौ देसे पुरपके निर्म ध्यान प्रवत है ॥ १०८॥ 
पिधीयते ध्यानमवेशषमणे- 
यदतवोधैरिह रोककाये्‌। 


भमि०~२८ 


४३४ श्री अमितगतिध्ावकाचार। 





ष ¢ 


रौद्रं तदात्ते च बदति संतः . 
वर्मदुमच्छेदनवद्धकक्षाः ॥ १०९॥ 
अर्थं --जो इस रोकसवधी कार्यको वाते ज अन्नानी पुरुप तिन 
करि ध्यान करिए ता ध्यानकौ संतपुरुप रौद्र वा आर्च कहै, वेसर 
सत पुर्षर कर्मवृक्षके केदनेकौ वधी कमर जिनने ॥ १०९॥ 
सांसारिकं सौर्यमवाप्तुकमि- 
ध्यानं विधेये न विमोक्षकारि ) 
न कर्षणं सस्यविधायि रोफे 
पराटरामाय करोति कोऽपि ॥ ११० ॥ 
अर्थ-मोक्षका कत्त जो ध्यान सो संसारके सुखकी वाछा करि 
करना योग्य नाही, जातें लोकम धान्यकी उपजावनेवाटी जो खेती सो 
पराख्वे छाभके आं कोई भी करे नारीं । धान्यके अथ जे खेती 
करेगा ताके पला तौ खयमेव ही होयगा | तसै मोक्षे आर्थं जो ध्यान 
, कहै ताक ससारमुखतौ यावत्‌ श्ुमरागै तावत्‌ खयमेव हयै, वहि 
विपयूसुखकी वांछा करे तौ उच्टा रोदरध्यान होय ताते ससारमुखकी 
वाछछासहित ध्यान करना युक्त नाहीं ॥ ११० ॥ 
अभ्यखमाने बहुधा स्थिरत्य 
यथेति दुर्वोधमषीं शाखम्‌ । 
नूं तथा ध्यानमपीति मता 
ध्यानं सदाऽभ्यस्यतु मोक्कुकामः ॥ १११ ॥ 
अथ-ञसे दुःखत है जानना जाका रेसा कठिन शाघ्ठमी बहुत 
अभ्यास किया मया स्थिरताकौ प्राप्त होय तेये ध्यानाभ्यास भी 
करिया इमा मेक्षकौं प्रात कै, ताते मुक्त होनेका इच्छुक पुरुष 
निश्वयते ध्यानाम्यास करो ॥ १११ ॥ 


#\ 


पचदश परिच्छेद । , ७३५ 


अवाप्य मातुष्यमिदं सुदुरभं 
करोति यो ध्यानमनन्यमानसः ] 
भनक्ति संसार दुरंतपंमरं 
स्फुटं स स्यो गुर दुःखम॑दिरम्‌ ॥ ११२॥ 
अथ--जो यहु दुरम मनुष्यपनेकौँ पायकरि नाहीं है अन्यवस्तु- 
विषै मन जाका दे ध्यान कौ सो पुर दूर है थत जाका ेसा 
जो संसाररूपी पींजरा ताकौ प्रगटपने मेदे, कैसा संसाररूपी पीनरा 
वडे दुःखनिके वसनेका षद ॥ ११२॥ 
यो जिम शमयमसहितं 
ध्यानमपाकृतसकरुषिकारः । 
ध्यायति धन्यो भुनिजनमहितं 
चित्तनिवेशितपरमविचारः ॥ ११२ ॥ 
भर्थ--जो पुरुप जिनराजकरि कल्या जो कषायातिके अभाव्य 
मभाव अर्‌ जन्मप्य॑त पाप्रियाका त्यागरूप यमभाव तिनकरि सहित 
जो ध्यान ताहि ध्यविहै सो पुरुप धन्यै, कसि ध्यान सुनिजननिकरि 
प्रजितेहै, बरहर कैसा सो ध्यानी पुरुष दूर विपि रागादि सकट 
विकार जानै, बर्रि चित्तव निवेरित कहिए उपञ्याहे प्रमविचार 
कहिए आत्माका पिचार जाँ रेस ॥ ११३ ॥ 
नाकिनिकायस्तुतपदकमलो 
दीर्णदुरत्तरभवभयदुःखाम्‌ । 
याति स॒ भव्योऽमितगतिरनधां 
धुक्तिमनरवरनिरुपमसोख्याम्‌ ॥ ११४ ॥ 
अ्थ-- सो पर्ोक्त ध्यान करनेवाडा मन्यपुरुषं अविनारा भर अनु- 
पमहै सुख जावि देसी जो निमैर मुक्ति अवस्था ताकौ प्राप्त हेयं 


४३६ श्री अभितगतिश्रावकाचार । 





कैसौहि मुक्ति अवस्था विद नाशक्यं दुस्तर संसारके भय दुःख 
जानै, बि कैसा सो पुरुष देषनिके समूहनि करि स्तुते चरणकमक 
जके बहुरि अम्यीदरूपरै ज्ञान जाका । 
भावाथ-रेपै ध्यानका फ मुक्ति अवस्था कही ॥ ११४ ॥ 
सवया तेसा 1 
ध्यानखरूप क्यो मिनराज व्रतादिसमाजसमेत पिचार, 
चित्त बसै परमारथमे सव रागपिरोथ विकार कडार । 
सो सुरपूमितपादसरोज अनैतगुणातम रूपमिहारे, 
मत्त रै युखवारिधमे नं जन्म भवावकिमि फिर धारे ॥ 
इत्युपासकाचारे प॑चदश्च परिच्छेदः | 


रेसे श्री अमितगति आचार्यधिरचित श्रावकाचारधिषै 
पद्मां परिच्छेद समाप्त भया । 


(| 0 
थकः प्रशस्तिः । 
>) = = 
अव आचायै अपने गुरुकी प्ररिाटी करै-- 
अभूत्समो यस्य न तेजसेनः 
स॒ शुद्धबोधोऽननि देषसेनः | 
युनीश्वरो निजितकमंसेनः 
पाद्ारविदप्रणतेदरसेनः ॥ १॥ 
उर्थै-निम॑ढ है ज्ञान जाका रेसा सो देवसेन नामा आचाय पुनि- 
नका दर्‌ प्रगट होता भया, तेज करि सूयं जाके समान न होता 
भया, कैसा सो आचार्य जीतीटै कामकी सेना जानै, बहुरि चरणक- 
मरनिविपै नम्रीमूत भए इदनिकी सेना कहिए देषनिका समूह जाकै 
रसा है ॥ १॥ 
दोषांधकारपरिमदंमवद्कक्षो 
भूतस्ततोऽमितगतिर्थवनप्रकाशः 
तिममदुतेरिि दिनः कमलावबोधी 
मागंप्रोधनपरो बुधपूजनीयः ॥ २ ॥ 
सर्थ- तिस देवसेन आर्यका रिष्य ठोककों प्रकारा करेवा 
अमितगतिनामा आचार्य भया, कैसा सो मिध्यालादिदोपरूपी अध 
कारफे नारा करनेवौ बाधीहै कमर जानै सो नै सूत कमखनिका 
परित करनेवाला अर मारगकौ प्रगट करम तत्पर रेस पडितनिकरि 
धरजरनाक दिन प्रग तैस देवसेन आचार्ये शिष्य अमितगति सो भी 
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कमरा कहिए ठक्षमी ताकौ परफु्टित करनेवाखा अर मेक्षमागंका प्रगट 
करनेवाला अर पएडितनिकरि परजर्नकि होता भया ॥ २॥ 
विद्रत्समूहायितचित्ररिष्यः 
श्रीनेमिपेणोऽजनि तस्य शिष्यः | 
श्रीमाधुरानक्कनभः शशंकः 
सदा विधूताऽऽेततचशफः ॥ २ ॥ 
अर्थ--ता उमितगति सुनिका रिष्य श्री नेपषिण आचा होता 
मया कैसा सो पडितानिके समूहकरि प्रनितहै अनेक शिष्य जाके व्रि 
श्रीमाधुरसंप्रगयर्ूप आकाशि प्रकाश्चकरनेते चेदमा समान, बह्रि 
सदा नाश करीदै अर्ह॑तमापित तनि विपे रका जने ॥ ३॥ 


माधवसेनोऽजनि महनीयः 
संयतनाथो जगति जनीयः 
जीवनरारेखि मणिराशी 
रम्यतमोऽतोऽखिरुतिमिराशी ॥ ४ ॥ 
अथ--तिस नेमिसेनके पदवि जगतविषै प्न्य संयमीनका नाथ 
श्री माधवसेन आचाय प्रगट होता भया, केसा है सो संसारी जौब- 
निका हितकारीहै अर सुदर रःननिकी राशे ञ्यौ समस्त मिध्यामावरूप 
अधकारका नादा करनेवाढा एसा माघवसेन आचाय भया ॥ 9 ॥ 
विजितनाफिनिकायमवज्ञया 
जयति यो मदनं पुरविक्रममू । 
लयजति मां किमयं परनाशधी- 
रिति केषायगणो षिगतो यतः ॥ ५ ॥ 
अथे-जीत्याहे देवनिका समूह जाने ठेसा महापराक्रमी जो काम 
ताहि तिरस्वारकरि जो जीतिरे सो यह आचार्य मकौ कैसे छेडेगा 


प्रंथकत पररारिति । ४३९. 


मको भी जीतेगा सी विचारिके जिस माधवसेन आचार्ये कषाय- 
निका समूह भगिगया, कैसा कषायनिका .समूह॒ अन्य जीवनिके 
नारवेकी है बुद्धि जक । 

भावार्थ--कामविकार जाका नशिगया ताक करोधादि कपाय भी 
नशि जायरै पटढव्यनिकौ बाछासहित जीवहीकौ कषाय पीड है, ठेस 
जानना ॥ ५॥ 


तसादजायत नयादिवं साधुबादः 
चिष्टाचैतोऽमितगतिजेगति प्रतीतः । 
विज्ञातसो किकहिताहितकृत्यदृतते- 
राचायेवयंद्ीं दधतः पशरित्राम्‌ ॥ ६ ॥ 
अर्थ--ञेसै न्यायत सत्य बोढना उपह तैस तिस माधवसेन 
आचार्ये रिष्यनिवरि पूजित रोकविपै प्रतीतिरूप श्रीममितगति 
आचाय होता भया, कैसा माधवसेन आचार्य जानी है रोकसंबधी 
हिताहित कार्यकी प्रदृत्ति जानै, अर पवित्र प्रेष्ठ॒ आचा्यैकी पदवीकोौ 
धरे दै ॥ ६॥ 
अ तडित्वानिव वष॑णं धनो 
रजोपहारी धिषणापरिस्कृतः । 
उपासकाचारमिमे महामनाः 
परोपकाराय महोन्नतोऽकृत ॥ ७ ॥ 
, अर्थ--यह अमितगति आचारय ऽस उपासकाचार शाचकौ करता 
मया जेस मेघ वर्षा कर, मेघ तो विजटीसीहेतह आचार्यं ुद्धिकरि 
' युक्तरै मेष धूठकौ देहे आचार्यं पापरजकौ है मेष टोकके उपकार- 
कौ वर्सैहै जाचार्यने भी परोपकार हके अर्थं राख रच्यहि यह आचार्य 


४४० श्री अमितगतिश्रावकाचार। 
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मी क्ानादिगुणनिकीरि उचै, मेव ऊह देसे मेधसमान उपय 
आपिततगतिसूरि यह शाघ्र स्वते भए ॥ ७॥ 


यदत्र पिद्धांतबिरोधि भापितं 
विशोध्य सद्य्ाहममिमं मनीपिभिः । 
पठासलयख न सारकांधिभिः 
किमत्र शकिः परिगते जनेः ॥ ८ ॥ 
अर्थ--इस शाल्लविै जो विष सिद्धातविरोध कश्या होय ताहि 
सोधिै बुद्धिवाननिकीरे यद्‌ शुद्ध ग्रहण करना योग्यै, जति छोकवि- 
मै सादके वाक ज पुरुप तिनकीरे पलट छोडिकै कहा चावल ग्रहण 
न कीनि, कीमिरए्हीरै ॥ ८ ॥ 
( काव्य ) 
यावत्तिष्ठति सासन जिनपतेः पापापहारोचतं 
याब्ैसयते हिमेतररधिविशं तमः रार्‌ । 
यावद्वारयते महीप्रधरचितं वातत्रयी विटपं 
तावच्छाञ्चमिदं करोतु विदुषामभ्यथयमान दुदम्‌ ॥ 
अर्थ--पापके हरनेमे उद्यमी ओ भिनराजका मत सो जहां ताईं 
तिदे अर्‌ जहां ताई सूर्य॑ रत्नि संनध सकर अधकारकौ दैरहै बहि 
जहां ताई पर्थतनिकरि जदित जो खोक ताहि तीन वातवल्य धर 
तहातांई यह श्रावकाचार शाल अम्यास किया सता ज्ञानीजीवनिकौं 
-आन॑द करु; रेसै आचार्यनै आरीवीद दिय ॥ ९ ॥ 











इति प्र॑थककतः प्रशस्तिः । 


भाषाकारकी प्रशस्ति । 





रागादिके हानि जहां वत्ते बद्ैमानरूप 
ताते ज्ञानजनित प्रमोद घरदषारीरै । 
सहित प्रमाद अरसर्हिसा आदि पाप मेर 
धोय धोय अधिक विदु्धिता सम्हारीरै ॥ 
ठ्स दधेनादि थान एकाद ्रावके 
तमे एक भी जो नर धारे दगधारी है। 
साधुपद चाह जाक नांदी उर मोगदाह 
((्रगचद" ताकी बार बार वलिहारी है ॥ १॥ 
गोपाचरफे निकट सिथिया मृपति कटफबर, 
जैनी जन बहु सँ जहां जिनमक्तिभारभर । 
तिनमे तेरहपंथ गोष्ठ राजत विशिष्ट अति 
पाश्वनाथनिनधाम स्स्यो जिन श्युभे उतंग अति ॥ 
तहँ देशवचनिकामय भटी “भागच॑द्‌” रचना कयि। 
जयव॑त होड सतसंग थह जा प्रसाद बुधि विस्तरिय ॥ २॥ 
शब्द्‌ अर्थं जो न्यून तहं सोधहु सुधी सुजान । 
मोहि असपशर जानिके ह॑सहु न खगुण छिन ॥ २॥ 
साधृभिनरी प्रेरणा वा जिनश्चृत असुराग । 
उभयहेतुबस मै छिख्यो किमपि अथं हि ला ॥ ४॥ 


२ 


भजु देव सर्वज्ञ अज्ञजनश्चमतमनाप्रक) 

ध्याङ सिद्समू ध्यान जिस खपरपरकाशक । 
आचारज निरा तने पदबारिज द्‌ 

उपाध्याय गुण भाय प्पतस्भूर मिर्कद्‌ ॥ 
पुनि सर्वं साधु यह रोकमे तरह नितप्रति चितवन करं । 
यह मंगर उत्तम शरण रसि वार वार जिन चित धर ।॥ ५। 
संबतसर उगणीसपौ द्वाद श्च उपरि धार । 
अष्टाहिकि आपृदृकी पूणं वचनिका सार ॥ ६ ॥ 


इति श्री आचाय अमितगतिरूत चवकाचारकी 
चचनिका समाप्त धर । 





मूलाचार्‌ | 
नि श्रीभनन्तकीतिं दि० जेन ग्रन्थ-माङाका यह पहला 
र्थ है । इसके मूर प्रय कत्त आचार्यं वेर खामी है | मूर ग्रन्थ 
प्राक्ृतमे है । उसकी भापार्दका प० मनोहरलार्जी शा्नानि की 
है। यह्‌ मुनियोकि आचारसंबेधी ग्रन्थ है । निर्णयसागर प्रेमे छपा 
हआ है । मूल्य तीन रुपये । 


मिरनेका पता- 
| स्थ-रत्न 
सैन-गरन्थ-रत्नाकर कायालय 
हीरावाग, प° गिरगाव, म्ब | 


